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३ रेवजक्धी दष्टितं संसार-दक्र श्री दरदेवं जपा विवेरी ६-१२ 


४ सरकारी ह्ुद्टियां मान्य नहीं 
५ देश-विदेश सम्बन्धी अविष्यवाणी 
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श्री शिवनःरायण दवे श्री श्रमरचन्द ज्यो०१३-११ 
श्री पं० हरिदेव द्विवेदी राजज्योत्तिषी 
डं शशिधर शमां वाचस्पति डो. लिट्‌ 
श्री विक्रम सिहजी 

श्री श्रोङ्कारनाथ त्रिवेदी 
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प्रावश्यक निवेदन 


जो पुराने ग्रौर नये ग्राहक गत रथं व्षकरे तीसरे श्रद्धुमे (्रप्रल ८१ से) वषं मरके लिए 


ग्राहक बने थे उनका वाधिकं मूल्य इस श्रङ्कु २५/२ मे समाप्त हो रहा है । उन्हँ छपा मनीभ्रोडंर 
फार्म साथ भेजा जा रहा है-वेश्रपनेश्रागाधीं चारं श्रह्भुका वाषिकं मूल्य पच्धह रूपये शीघ्र 
भेज दं ताकि वैशाखे भ्राषाढ सं० २०३६ वि० तकका श्रङ्कं उन समथपरभेजाजा सके। 
यह श्रद्कुं निरिचत तिथि पौषी पूणिमा (६-१-८२) से दो सप्ताह पहले २५ दिसम्बरको 
प्रकाशित करके सव्र ग्राहो भेजा जा रहा है। १ जनवरी ८२ तके सव ग्राहुकोके पास पह 


जावेगा । उक्र विभागकी गडब्रइये किमीो € जनवरी ८२ तक्रमभौो यह्‌ग्रह्भुनत प्रिले तो तुरन्त . 


पत्र लिखे, हम दूमराश्रङ्क वेरंग मेज देगे। १० जनवरी ८२ के वाद दवारा नहीं पिलेगा। 


सडक देर्‌ 7ो--६ से प्राप्त करे । 


श्री वि्वविजयपञ्वाद्ध' नये वर्षका स्थानीय पुस्तके विक्रता या धरमंतनःप्रकाशन नई 
प वर्षं सप्पादफ़कौ श्रस्वस्थता भ्रौर प्रफ श्राते जनेमें डाक 


विभाकर प्रञ्पवस्याङे कारण पंवाण चैवे एत पापका चिलप्त्र हो गया । गत "रजतजयन्ती ग्रद्ु 


श्रव किसी पल्य उपलन्ध नींद । पर्चा प्रमी जिम्‌ सज्जन शाध्र खरीद ल श्रनपधा विलम्ब 
की भांति पञ्वाद्ि भो वलित रहना पड़ा । 


करनं पर 'रजतेजवन्ती श्र 


व्यवस्थापक 





& भोः 8 


ज्योतिष्मती ` 


[ भारतीय संस्कृति ओर अयोतिविज्ञानकी प्रचारक श्रसुखपन्निका ] 
सरक्‌ 
भूणपूु० हिज हाईनेस महाराजा श्री १०५ गजसिहजी बहादुर, जोधपुर (राजस्थान ) । 
स्व० श्री हरिरामजी साबु, श्रशोकनिवास, महावीर मां, जयपुर (राजस्थान) । 
ध्री सी. धर्मीचन्दजी जेन, हिमाचल कण्डक्टसं, सोलन (हि°प्र ०) । 
श्री दवारकाप्रसादनी सात्र, प्रमुख उद्योगपति, पटना--१ (बिहार) । 
शनी प्रमुदयाल अग्रवाल, चेयरमेन टान्सपोटे कापरिशन श्राफ इण्डिया लि० कलकत्ता । 
श्र सहायक 
भरी एच. भ्रार. लौ, ३३ मेल वोनं रोड इलफोडं एकस (इङ्खलेण्ड) 
श्रीमती भ्र० सौ तारामणि, धमपत्नी श्री बनवारीलालजी बंसल, फर्म -देवीसहाय-- 
बनवारोलाल, (्रायुवदिक यूनानी श्रौषधियोके विक्र ता) कटरा तमास, देहली । 
भीमान्‌ शाह तेज राज कस्तुरचन्द जंन, जमखण्डी (वीजापुर-कर्नाटक) । ` 
श्री ला० सीताराम गगे, फमे बेजनाथ भ्रशर्फीलाल, भ्रम्बाला कंण्ड । 
धी बनवा रीलाल प्रेमचन्द, कुचा महाजनी, चांदनी चौक, दित्ली । 
श्री नागरमल गोयल, नागरमल एण्ड सन्स, सोलन (हि°प्र०) । 
श्री हरनामदास गजवानी, एशियन विस्कृट फेक्टरी, चम्बाघाट सोलन (हि प्र०) । 
शनी रामनिवास लाखोटिया, श्ररांई (किदानगढ़ राजस्थान) । 
ˆ. सम्पादक एवं संचालक 
^ श चिव । 
श्री हरदव शमां कििदी 
मुख्य सभापति-श्रणभा० ज्योतिषपरिषद्‌ (भारत सरकारसे पंजीकृत) ` 
अव्यकष--हिमाचल-रन्तीय विवहिनदु-परिषद्‌, सोलन (ति०पर०) 
॥34  व्यवस्थापिका | = 
शरीमत गोविन्दी देवी एं श्रीमती शिक्षा त्रिवेदी 
ध प्रकाशकं 


-उ्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिमाचल प्रदेश) ` `: 
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उदहर्य 
१. भारतकी प्राचीन  विद्याश्नोका अ्नन्वेषण 
श्रौर संवद्धेन । | 
२. भारतीय संस्कृतिका प्रचार श्रौर उसके 
उज्ज्वलतम लक्ष्यकी पूतिका प्रयत्न । 

४. ३. ज्योतिविज्ञानकी उति भ्रौर ज्योतिः- 
स्त्र द्वारा भारतीय व्यापारके संवद्धंनको कामना । 
संचालकगणोके नियम 
संरक्षक 

(१) जो महानुभाव ५०१) रुपये प्रतिवष 
सहायता दंगे, वे “ज्योतिष्मतीषके संरक्षक माने 
जायेगे 1 संरक्षकोके लुभ नाम मुख पृष्ठ पर छपेगे । 

सहायक 

(२) जो सज्जन १०१) रूपये प्रतिवषं 


सहा त्ता दगे,वे ज्योतिष्मती ' के सहायक माने | 


जायेगे । सहायकोके शुभ नाम मूख पष्ठ पर छपेगे । 

( ३) जो सज्जन एक बार ५० १ ) २५ द्गे वे 
प्राजावन = सदस्य श्रौर जो १५१) ₹० 
एक वार दगे वे श्राजीवन सदस्य माने जायेंगे । 

(ट) । ज्योतिष्मती ' श्रारिवन शुक्ला १५, पौष 
गुक्ला १५. चत्र गुक्ला १५ ग्रोर श्राषाढ़ शुक्ला १५ 
को प्रकाशित होती हे । इसका वार्षिक मूल्य 
१९.०० पन्द्रह रुपये श्रौरं एक प्रतिक ४.00 चार 
रुपये मात्र दै । | 
न 
म थन पुव क मंगवाये जायंगे वे श्रवर्य 
प स) । जन्य लखे यदि गवेषणापूर्णं मौलिकं 
हा ज ५ तो यथासमय प्रकाशित 

(च चित्र, समालोचनाथं 

पुस्तकोकी दो-दो प्रतियां शरीर लिति (रवत ) 
कौ प्न-पत्रिकाएं सम्पादकं “ज्योतिष्मती सोलन 
(हिमाचल-प्रदेश) कै पतेसे भेजनी चाहिए । 

( ) लेख प्रादि प्रकादानाथं सामभ्री स्पष्ट 
प्रक्ष रोमे कागजके एक श्रोर ही लिखी होनी चाहिए 
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'उयोतिष्मती क नियम तथा उदेश्य ` 


(८) किसी लेखके प्रकारित करने था न 
करने, उसे घटाने-वद्ाने तथा लौटाने न लौटानेकाा 
सम्पूणं श्रधिकार सम्पादकको है) अस्वीकृत लेख 
डानः व्यय ्राप्त होने पर लौटाये जा सकंगे । 

ाहक्ोके नियम 

।ज्योतिष्मती' के स्थायी ग्राहक वर्षारम्भके 
प्रथमाङ्के (प्रारिविन मासक शरद्‌ पूणिमासे) ही 
बनाये जाते ई- चाहं वे मूल्य कभी भेज । यदि 
 शरद्पूणिमाका 'नर्ववर्षाङ्क' समाप्त € त जावे, 
या कोई ग्राहक ग्रवधि समाप्त होने पर पाका 
ग्रङ् न लेना चाहे तो वे बीचमे किसी भी समयसे 
वषभरके लिए ग्राहक दौ सकते ₹.। 

मूल्य भेजते समव 
भ्रपना 1 प्रा पता रौर ग्राहक. संख्या 
स्पष्ट श्रक्षरोमें लिखनी चाहिए । पता भ्रग्रेजीमें 
लिखना हौ तो घसीट _अस्पष्ट ्कषरोमें न लिखं 
कर केपिटल लेटसं (बड़ ्रक्षरों) में स्पष्ट लिखं 
`यदि ग्राहक संख्या स्मरण न ही मरौर पुराने 
ग्राहक हों तो मनीश्राडर क्रुपन , धर "पुराना" शब्द 
रौर नये ग्राहक ह तो (नया' लब्द नामके साथ 


ग्रवदय लिख देना चाहिए । वार्षिक मूल्य व एक | 


अरङ्कके मूल्यके नोट या ` टिकट लिफाफेमे कदापि 


न ओजं \ 


| नहीं मेजा जात । जिन सज्जनोके जवावी पत्रया 


उन्तरके लिये टिकट श्रावेगे उन्दींको तत्काल उत्तर } | 





दिया जावेगा । ज्योतिष्मती" प्रकाशित होनेको 


थ गला पिमा दै 1 भका ति ५ 
तिथि क्ल पूणिमा है । प्रकाशन ।त २) 
0 नाम बडी सावधानीसे 


मेज दी जाती है । यदि किसी ग्र हकके पास कोई ` 


दिन पूर्वं प्रत्येक ग्राहकके 


रङ्कु न पर्हैचे तो उसके ्रकाित होनेकी तिथिसे 


# 


१० दिनके श्न्द्र श्रपना बराह? नम्बर लिखकर 


हमे सूचना देनी चा दिए । 


[क | व्यवस्थापक (५ 
उ्योतिष्मती-निकेतन, 


। + 


"+. &. ११ 1, 


॥ 





मनीश्राडंरके कूपन. पर्‌ 


'ज्योतिष्मती"का नमूना विना मूल्य किसीको 


सोलन (हि०ष्र९) ध 








। ॥ 
1. ग 
| ब ~, चकः | ॐ 
+^ क - क्य नी इ. 
न्थ 








“तमसो सा उयोतिममय? 
























| । 

; -तर- ऊर 

। 1. 
|. ॥ [ चमसिक पतिका | ] 
| | ॥ 
ग 
। ` ( माघ-फाल्गुन-चेत्रः दि० १० जनवरी से < अप्रल ८२ तक) 
|. 1 गुर्फन्तीव पुरातनैरथ नवैर्ज्योतिःप्रबन्धेः समं 
 ¶ | माग्यामाग्यविनिणयं कविकथा-सन्दोह्मातन्वती । 
। | अज्ञानान्धनिवारणं विदधती विज्ञानसूर्योज्ञ्वला 
[व 1  जीयाद्ममयी सु्मनिता व्योिष्यती तले 0 ॑ जीयाद्धमेमयी सुकमे निरता “यो तिष्मती* भूतले ॥। 
वषं $ सोलन, पौष शु. १५ शनिवार, सं २०३८वि० ` ॥. व्या व 
२५ ¢ १९ पौष, शाके १६०३ ८( € ^ 000. . १९८२ ई०) ¢ २ 

सूक्ति-सुधा 
4 र # 
1. | तं देशकालो शकं च विया चावेच्य तत्वतः । 
॥ |  यथाहतः सप्रणयनरेष्वन्यायवतिषु ॥ (मनु° ७,१६) 
समीत्तय स धृतः सम्यकपवां रञ्जयति प्रजाः | 
४, असमीस्य प्रणीतस्त॒ षिनाशयति सवतः ॥ (मनु ७।१९) 


{ॐ ( राजा ) देश, काल, शक्ति श्रौर विद्याकी हष्टिसे ठीक-टीक विचार करके (पूवं वणित) 
| ५ (दण्ड) को अन्याय 1 वालों पर यथायोग्य उपयोग करे । (देश श्रौर कालादिके श्रनुसार) 
१ भरयोगमे लाया हुध्रा वह (दण्ड) सारी प्रजाको प्रसन्न रखता है! विना सोचे-सममे 
प्रयोगमें लाया हु्रा (दण्ड) सारी प्रजाका सभी तरहसे विनाश कर देता हं 1; 
कितवान्‌ कुशीलवान्‌ करान्‌ पाखण्डस्थश्च मानवान्‌। 
| विकमस्थाजछो णिडक्च सिप्र निवासयेत्‌ पुरात्‌ ॥ (भयु° €।२२५) 
एते „ राष्ट्र वतमानाः राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः । - 
+ विकम॑क्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः श्रजाः॥ (मनु° ६।२१६) 
1 जुभ्रारियो, चाषलुसो, कर, पाखण्डी, समाजविरुदध कमं करने वालों तथा सुरापान करने 
` वालको तत्काल भ्रपने राष्टूसे निकाल देना राजाके लिए उचित है । (ऊपरके इलोकमें वणित) 
ये मनुष्य राज्यमे रहते हृए चि चोर है । ये प्रपते कमि सदा भद्र प्रज।को पी डिति करते है । 
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कारिणी है ) बुद्धि, एवं भ्रनेक बलों व दाक्तियों 


की जननी है । हमारे वाणीके यज्ञको पूणं 
करे । , 


चोदयित्री सुनतानो चेतन्ती सुमती । 
यज्ञं दधे खरस्वतौ ।। (० १।३।११) 
त्तम भावनाश्नोकी प्रेरक सरस्वती देवी 
सुमत्तिको जागृत, उदङ करने वाली मां। 
हमारे वाक्‌ यज्ञको पवित्र करे । 
महो श्रणेः सरस्वती प्र देतयति केतुना | 
धियो विषदा वि राजति ।। 
(ऋ ० १।३।१२) 
विद्या एवं ज्ञानकां अनन्तं सागर लहर्‌। 
रहा दै, ज्ञान-विज्ञानकौ विभिन्न धारायं प्रगति 
क्रा मागं बना रही दहै। चेतना व॒ उतारा 
जनक ज्ञान विशवासका राज्य स्थापित करे ॥ 
प्रणो देवी सरस्वती बाजेभिर्वाजिनीवतो | 
नाना बलोसे बलवती सरस्‌-वती | 
हमारी बुद्धियोको. बह़श्नो, हमारे राष्ट्रकी 


समद्ध कर । | 
यस्था भ्रनन्तो श्रह्ध.तः स्वेष चरिष्णुरणवः । 
प्रमदचरत्ि रोरुवत्‌ ॥ त्ट° ६।६१।८) 
ज्ञान व विदययाका चल रहा वेगवान्‌ श्रनन्त 
चक्र, वक्र-कृटिल धाराको छोड सरल सीधी 
धारा गो । यह दै अ्र्यचिके तेजवती श्रौर 
वेगवती भारत राष्ट ्रौर.भारतीय जन शक्ति- 
मती ज्ञानसे हो दक्तिमान्‌ ॥ 
सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वती तायमाने 
सरस्वतीं मुकृतो श्रह्वयन्त सरस्वती दाशुषे 
वीं दात्‌ ॥ (ऋ० १०.१७७) 
देव होनिके इच्छुक चुलोकमं रहनेकी 
वांच्छा करने वाले तरस्वतीकी उपासना कर्‌॥ 
लानका विस्तार एवं प्रघार सरस्वतीको 
सहायतासे नानाविष यज्ञोका निरन्तर विस्तार 
हो । शुभ कमं सुरत कार्योका श्रनुष्ठान विधा 
का सावंत्िक विस्तार करते हए करे । चान- 
बल प्राप्त होने पर ही राष्टरमे एवं जनतामे 
धामध्यं श्रौर शक्ति बढ़ती है । 


४ ब्दी, 


+ 


४ ज्योतिष्मती | 
न -------- 3 - र ॥ स | 
सम्पादकीय विचार 4 | 
राष्ट्-चन्तन 
भारती-संस्कृति 
( गताङ्ल्से आगे ) 
। 
सरस्वतीको उपासनाके सम्बन्मे भारतके ग्रज्ञानसे रक्षा करो। त 
महान्‌ द्रष्टा कौ सत्यव्रत वाणी हे“ त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि । ` 
वावक्ा न: सरस्वती वाजेभिर्वाजिनौवती । रदा पूषेव नः सनिम्‌ ।। (ऋ ० ६।६९।६) 
यज्ञं वष्टु वियावसुः ॥ (० १।२।१०। है सरस्वती ! बलवानोमे भी वलवानु 
सरस्वतीं ज्ञानदेवी विद्या-माता पविन्न पोषक-पालक पषाके समान वन -वान्यसे टमं 
॥ 


# कवि 9 7 ^ 











सम्पादकोय विचारं 


विद्या ददाति विनयं, 
विनयाद्याति पादरताम्‌ । 
पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति, 
घनाद्‌ धं: तत्तः सुखम्‌ ॥। 
स्रपि च- 
बुद्धियेस्य बलं तस्य 
| निब द्धस्तु कुतो बलम्‌ । 
परेय सिहं मदोन्मत्तः 
शलकेन विनाशितः ॥ 
तक्षशिला उज्जेन (युदामा-कृष्णकी ज्ञान- 
राला) ना्िक श्रौर कांचीके महान्‌ विरव- 
विद्यालय कालके गभेमें क्यों समा गए ? दस- 
दस हजार छात्र जहां चिक्षा पाते थे, १०० 
भ्राचाये श्रौर १००० उपाध्याय (वृत्ति लेकर 
रिक्षकका काम करने वाले) जहां लिक्षा सत्र 


चलाते थे, वह विस्मृतिके गहरे श्रन्धकारमेंः 


क्यों विलुप्त हो गए ? क्या कभी हम इषं पर 
भौ विचार करेगे? विरवविद्यालय विलुप्त हो 
ए । पर्‌, ब्राह्मण घमं (पौराणिक धर्म) सामा- 
न्य जनताके विद्या-ग्रेमक्तो नष्ट नहीं कर सका । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीको दीवानी मिलने 
हने कोई व्यक्ति निरक्षर नहीं था। साधिक 
साक्षरता थो । ूरोपमे उस समय १७बीं शती 


तक निरक्षरताका सा्राज्य धा । यहां प्राथमिक 


शिक्षा ्रनिवायं श्रौर निःगुल्क थो । शासनक्ी 


भरोरसे यह्‌ व्यवस्था नहीं थी। यह जनताकगी 
श्रपनी व्यवस्था थौ । चिद्धी-पन्नो लिखना श्राना, 
१०० तक गिनती -पहाड, वृक्ष पर चढता, घुड- 
सवारी, तेरना, श्रौर सारे राष्ट्मे पहाड़ प्रर 
चट्ना भ्राना ्रावद्यक था । त्रिटि शासनने 
इस देशको निरक्षर बना दिया । १८७७ में इस 





नीत्तिकारने कहा है- 


देशमें १ ₹० का ४० सेर चावल विकता था । 
कारमीरमें वर्षा म्मौर हिसपातसे फसल नष्ट 


हो जाने पर लोग १०-१२ सेर चावल मांगते 


ये । ब्रिटिश चासन इस देशमे श्रकाल, दुर्भिक्ष 
ग्रौर निरक्षरता लाया । उस शासनके अव 
शोष जबं तक मिट।ए नहीं जाते भारती संस्कृति 
भी तव तक वेगवती शक्तिमती भ्रौर प्रसरण- 
रील न होगी । 

भारती ्रायं जातिकी संस्कृतका भ्रावार 
भूमि एवं भरुसि प्रेम था। पारस त दुरानको 
फारसो सस्कृतिका शअ्रधार देख-घ्रम न धा । 
इस वास्ते ईरानने इस्लामकी तलवारके प्रागे 
बोद्धोके समान सिर भुक्ता दिया ओर इस्लाम 
प्रंगीकार कर लिया। भारती संस्कृतिका 
प्राघार राष्ट्प्रेम है, रतः भारत इस्लामके भागे 
सिर उठाए रही श्रौर हालीके काब्दोमें कारडोवा 


(स्वेन) तक फैला इस्लाम संगम पहुच कर 


गगामे रह्‌ गया ¦ 

भारती संस्कृति सूर्यके समान तेजस्ी, 
सविताके समान उच्रायक्र, वलवद्धकं ओर 
विजयशील रहै । वह पराजयक्रौ कल्पना ही 
नहीं कर सकती । उसका जथ घोष दै 

इतो जयतो विजय संजय जय स्वाहा ।। 

ं (श्रथर्व ° ८।८।२४) 

प्राची दिशामे ब्डांपग विजय करता 
बहता रहै । इसी प्रकार पदिचममे हमारा 
विजय-पथ भ्रप्रतिहत हो )। उत्तर द किण 
दिशाएं गजे भारती जनोके जय लिनादसे । 
दसो आशाश्रो-उपदिलाश्रोमे सवत्र विजयी 
हो भारत राष्ट मह्‌।न्‌ ॥ | 

इस वास्ते सवेव्यापी सवेराक्तिमान्‌ (र 
मात्माके समान तेजस्वी वीयेवान्‌ बलवान्‌ प्रोर 


् | ष्योतिष्मती 


$ 1. -& 
+ - + -  क-को-वी- -ो-कोर--क-कौ्कोरयीर 


विजयी बननेकीो प्राथंना स 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । 
वोयनसि वोयं सपि धेहि ॥ 
बलनसि बलं मपि घेहि। 
प्रोजोऽस्योजो मपि घेह्‌ ॥ 
मन्युरसि मन्धु मयि षेरि। 
सहोऽसि मयि वेहि। 
वेदिकं प्रार्थना है- ।ओ 
प्रसरो मा सद्गमय । तमसो भा ज्योतिर्गमय । 
मुत्यो्मां श्रमृतं गमय । ` 
यावा-पृथिवी ग्रौर चराचर जगतूक्री 
ग्रात्मा सूये है । ग्र(दिव्यको उग्रासनाके मन्त्र है- 
एते श्रादित्योपस्थान मन्त्राः भवन्ति - 


विवाहा स्वा सुमनसः सुचक्षसः 
प्रजावन्तो श्रनमोवा श्रनागसः। 
उद्यन्तं त्वा मित्रमहो दिवे दिवे 
ज्योक्‌ जीवाः प्रति पद्येन सूयं ! 


(ऋ° १०।३७।७) 


हम नीरोग सुमन सन्तानवान्‌ हे सूयं ८ 
तुभाको प्रतिदिन उदय होता देखं । क्योकि 
त श्रेऽठ सित है, हम प्राणधारी तुभको वार- 
तू = | 
बार देख ॥ | 

महि ज्योतिः विभृतं त्वा विचक्षण । 

भास्वन्तं चक्षुषे चक्षुषे मयः। 

प्रा रोहन्तं वहतः पाजसः परि, ६ 

वयं जीवाः प्रति प्येम सूयं ॥ 
(ऋ० १०।३७।८) 


सम्पूरणं विदवको भली- भांति देखने वाले 


विशाल ज्योतिःत्रकायं पुज! भ्रांखोको सुख- ` 


नयी प्राणी मात्रके लिए सुखकारक सूर्य॑! 


बलवान्‌ सामथ्यवान्‌ तुको गगनमे चढते-बहते 
नित्य देखे । उदय होते हुए च्‌ लोक पर चदते 
हए तुभको बार-बार देखे ।। 
यस्य ते विङ्वा युनानि केतुना ` 
` भ्रचेरते नि च विशन्ते श्रक्तुभि; । 
भ्रनागस्त्वेन हरिकेश सयं । 
भ्रहा श्रर्हा नो वस्थप्ता वस्यसा उरि ॥ 
| (ऋ ० १०।८।६ } 
तेरा विङव भरमे प्रकाश पनन पर नर- 
तारी पशु पक्षी प्राणधारी यत्र-तत्र विचरते है । 
सूर्यास्तके बाद सव लौट श्राते है मरौर श्रपने 
घरोमे विश्राम करते हं । स्वणिम केशों वाले 
स्वणं ररिमियोसे संयुक्त सुय । सवदा निरावरण 
उदित हो । नित्य च्‌ नएु-नए रूपोमे उदय हो । 
उदय होता तू हमको सुन्दर स्वास्थ्य दे। 
शं नो भव चक्षसा शंनो % हना 
शं भानुना शं हिमा शं धणेन । 
शं श्रध्वन्‌ शम्‌ श्रसद्‌ दुरोणे, ` 
तत्‌ सूयं ! द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ 
( षट्9. १०।२७।१०) 
हमारी दृष्टि लिए सुखकारी श्रौर शक्ति 
वधक हो, दिन श्रौर रातं कल्याणक्रारी हो । 
शीतकालमे एवं ग्रीष्म तुमे हमारे लिए 
सदा ४ वषां करने वाला हो । हे सुं | 
तु हमे वह 1 तन, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान 
१२ याताम मागमे देश-विदेश घर-बाहर 
ह्म सुखी रहं, नीरोगं रहे ॥ | 
एकः सुपणः समव्रम्‌ श्राविवेक्ञ 
. स इदं विश्व भुवन विचष्टे। ` 
त पाकेन मनसा श्रपयम्‌ श्रनितितः, 
` तंमातारेहिस उरेढिमातरम्‌ | 
(° १०।१४।४) 


सभ्पादकीय विचार । ७ 


क क-क-क-क-क-क--क-क---क-- 


सुनहरे पंखों वाला एक पक्षी सुनहय 
१ क 1] ` श 
किरणो क्रा जाल फंलाता सूयं भ्रन्तरिक्ष ्राकाश 
मे प्रविष्ट हृश्रा गगनमे चसका । 


सूयं ! तूने समस्त मुवनोको जग-मग 
प्रकासे भर दिया । एकाग्र मनसे भ्रौर समोप 
से देखा भूमि माता उसको चाटती है, सूय 
पृथिवी माताको जल देता दै, बदलेमे सूयं भूमि 
माताको चारखता है सस खींचता है।। 


श्राय जातिका जीवन यज्ञमय होतार । 
नादि पू्वैजने जीवनको यज्ञ-नौका कहा है | 
उस पर श्रारोहण कर, चढ़ कर जीषन-याता 
विजय-याता पूणं करनेके लिए कहा हं । वह 
भादनापूणं महासागरोको पार कर वसु्रा पर्‌ 
राज्य स्थापित करने वाली श्रमर ऋषि 
वाणी है- | 
सुत्रामाणं एयिवीं दाम्‌ भ्रनेहस, | 
सुशर्माणम्‌ श्रदिति सुप्रणीतिम्‌ । 
नावं स्वरि्ाम्‌ श्रनागसम्‌, 
प्रसुवन्तीम्‌ श्रारहेमा स्वस्तये ॥। 


महासागरोकी विहव यात्रामे पूणं समथ 
भूर्भिके सभान ल ती-चौडी, द्यो समान प्रकाल- 
मान्‌ सुन्दर, निर्दि उत्तम रीतिसे बनी भ्रखण्ड, 
टृटी फटी नहीं । दिनरात चप्पश्रोसे चलने 


वाली, न रिसने वाली, यज्ञ-जीषन नौका पर 


हम सवार होते हं । 


नावका. यह सुन्दर वणेन श्रतिशयोक्ति 
पूणं न माना जाय । दूसरे बाजीराव पेशवानि 
१८१८ में श्रात्मसमपण किया, इससे एक सालं 
वहले १८१७ मे वाडिया गोदीने त्रिटिश नौसेना 


कै लिए फ्रिगेट शऽपका जंगी जहाज बनाया, 


यह युद्धपोत दोनों महायुद्धोम लड़ा । भ्राज 


1 + 


यहु ब्रिटिश नौपेनाके केडरोंको शिक्षा देनेके 


काम अता दै। यृद्धपोततका नाम ब्रिटिश कर 
दिया गया है । यह्‌ टीकर या सागवान लकडी 
का बना हरा. है। इसकी पालिश (इले रा ) 
किस रीतिस तैयार की गई । यह अभी तङ्‌ 
ग्रज्ञात है। इतना सत्य है, सागरके पानीने 


१६४ साल बीतने पर भी युद्ध-पोततको खाया 


नहीं । यह युद्ध-रोत वीषेवती बलवती 
विजयिनी भारती संस्कृतका साक्षी है। 
त्रिटिश लासनने भारतीप नौ -निर्माण 
विद्या एवं नौ-विद्याका भ्रन्त्‌ ॐ दिया । इस 
पर मी भ्र॑मरेजीको बनाए स्खनेका प्रबल ब्र 
है । यह्‌ स्वाधीनता हैया प्राघीनता ? 
फलतः हम श्रपने अर्च पूवेजोको भूल 
गए श्रौर उनकी यह भ्रमर सत्यवाणी भो ` 
विस्मृत हौ यई 
वेदा यो वीना पदम्‌ श्रन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
` वेद नावः समूद्रियः।॥ 
(ऋ° १।२५१७ ) 


जो गगनम निवास करता इभ) प्रन्तरिक्ष 
वं श्राकाशमे उड़ने वाले विहषाजा व्योम 
यानोके मागको जनता है । जो समुद्रम 
विचरता हृभ्रा सागरो मागेको जानत) है! 
` चेद वातस्य वतनम्‌ उरसोः ऋत्व्य देहत, 1 
वेदा ये श्रधि श्रासते॥ 
| (ऋ० १।२६।६) 
ह भूमिके चारों श्रोर वायु चूमनेको 
जानता है। जो दूर तक फली वायुक्षो जो 
महान्‌ प्रतीक्षा वाली ओर गुणोसि बडी है 
जानता है । वह उनको जानता, है, जो 
इस वायुमण्डलको पटुचसे ऊपर है ओर जहां 
सब लोक भ्रौर तारागणं २ हते है । 





८ ज्योतिष्मती 


स्पष्ट है रूसी भ्रौर अ्रमरीको ग्रन्त रिक्ष- 
वैमानिक उस लोक तक श्रभी नहीं पहुचे 
जहां प्राचीन भारत पहुंचा हत्राथा। 
ग्राजतो हम ऋषके समान यही कहं 
सकते हं । | 
कदा क्षच्रन्ियं नरम्‌ श्रा वरणं करामहे । 
मृडाकाय उरुचक्षसम्‌ ॥ 


(ऋ० १।२५.५) 


कब हम इस क्षत्र-एेरवयं सम्पन्न वीर वरुणका 
स्वागत करगे । वहु वरुण जो सुख टेरवयंदाता 


है श्रौर जिसकी विलाल दृष्टि स्वेत्र फली 


हई है । भारती संस्छृतिको गौ-संस्कतिः भी 
कहते है । क्योकि गौकै तीन भ्रथे प्रचलित हैं । 
गाय, गा-वाणी, वेदवाणी श्रौर प्रथिवीको । 


भूमिके समान इस वास्ते गायको भो माता 
कहते हे । 


जो लोग भ्रषनी भूभिकी, मात-भूमिकी 
रक्षा करनेमें श्रसमथं हैँ जिन्डोने भूमि माताके 


टक, खण्ड-खण्ड होते निविक्ार भ।वसे देखे 


वे जब गो-हत्या विरोधी कानून बनानेमे 
विघ्न डालते हैँ तव सहसा कहाकविक्रो यहं 
उक्तिस्मरण हो भाती है-- 


श्रल्पस्य हैतोः बहुहातुमिच्छन्‌, 
विचार सुढः प्रतिभासिमे स्वम्‌ ।। 
गो भरमि, साताकी प्रतीक है। यह बात 
मह्‌।न्‌ एतिहासिक महाकवि कालिदासके समय 
तक प्रसिद्ध थी । रघुवंशे दूसरे सर्गंके पहने 
तीन दलोकोंको पद्नेसे गौके प्रति महाकविकीो 
भक्तिका ही नहीं, प्रत्युत चतुःमहासागर व्यापी 
भारती सास्राज्यके प्रति कविको जागरूकता 
भी प्रकट है । यथा-- 





क नि णिषिषिषिरिणिं „५ ०-9-09 9-9-99 4-9-99 4-94-9 -9-6-0 44 


प्रथ प्रजानामधिपः प्रभाते, 
जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ । 
` वनाय पीतप्रतिवद्धवत्साम्‌, 
यशोघनो घेनुमूषेत्रु मोच ॥ १ 
तस्या चुरन्यास पवित्र पांसु- 
मपांचु नानां घुरि कोतनीया । 
साग मनुष्येडवरधसपत्नो 
श्र तेरिवाथ स्मुतिरन्वगच्छत्‌ ॥ २॥ 
निवत्यं राजा दयितां दयालु 
तां सौरभेयीं सुरभियलोभिः। 


पयोधरीभूत चतुःसयुद्रा 
जुगोषगोरूपध रासिवोर्वामि. ॥ ३ ॥ 


` श्र्थात्‌ - 


यशोधन सम्राट्‌ दिलीपने ऋषिकी गाय 


नस्दिनीको वन जनके लिए छोड दिवा।.. 
इससे पहले सस्राट्ने भरपेट, दूष पीये बद 
को फिर चू टसे बाधा एवं साज्राी सुदक्षिणाने 


तन्दिनीकी चन्दन श्रौर मालासे पूजा की। 
साख्राज्ञी सुदक्षिणा, जो पतिन्नता, यशस्विनी 
तारियोमें श्रग्रणी है, नन्दिनीके छुरोसे उडी 
धूलिके पीचे-पीले उसी प्रकार चलने लगी, 
जपे श्रत्तिके पीले स्मृतियां चलती हैँ । 

दयालु राजाने यशस्विनी सुन्दरी श्रपनी 
प्रियतमा पत्नीको लौटा दिया । भ्रापने गौरूप 
धरा धृथिवीकी, जिसके चार स्तनोको चार 


महासागरोके समान माना, सुरक्षाका भार 


सम्भाला 
महाकविने रघुवंश महाकाव्य लिखनेका 
एकं कारण बताया हे। 


 श्रासथुद्रक्ितीज्ञानमानाकरथवत्भ नाम्‌ (१-५) 











देवज्ञकी रष्डिमे संसार चक्र 


सावभौम चक्रवर्ती सघ्राट्‌है श्रौर इन्द्रके 
मित्र हैँ । यह है, भारती-संस्कृति जिसका 
विजयगीत इस मंत्रसे प्रारम्भ होता है। 


श्राञ्ुः शिल्ानो वृषभो न भीमो, 

घनाघनः क्षोभणटचषेणीनाम्‌ । 
सं कन्दनोऽनिमस एक वोर: 

शत सेना भ्रजयत्‌ साकमिन्द्रः ।। 
भारत राष्ट्रका सेनापति बलवान्‌ व परा- 


कमो है इन्द्र । बुद्धिमान्‌ कुशल श्रोर सवत्र 


। £ 1 


व्यापक हे । उत्तम सांडोके समान उग्र शुरवीर 
व उत्साही है । इवे घोर प्रहारसे विश्व 
कम्पित है। इसको दे राच चीख रहे म्रद 
श्रपलक है । श्रद्वित्तीय प्रनुपमेय है जगम महा- 
वीर, सहस्रो सेनायं भावं चढ यह्‌ भ्रकेला 
वीर है समथ ॥ | 

यह्‌ है, विदव विजयी भारती-सस्कृति । `. 
क्या यहे दात-शत वार वन्दनीय नही, इसमं 
भारत राष्टरको श्रः ग्रौर उसका विङ्वास 
निहित है । 


 केवन्रक्‌ दल्टिम सखस्र-चक् 
सन्‌ १६८२ विश्वं श्रनेक विषम समस्याएं उत्पन्न करेगा 
ग्रकरतिप्रकोप दुधंटना दुर्मिंत्न यष्ट महासारीकी 
स्मररणोयं श्टनाष्ं 
राषटूपति रीगन, च भनेव ओर सुरिलम राष्टरोके प्रधान पृर्पो, वैज्ञानिको श्रपवात 
भारतीय गणतन्त्रका उउवों वर्षलग्न 
- लरन्रेक छरव्या किठन 


॥ ४ 4१) न्द । 


इसका समाधान मैने 


गतवषे देराविदेशके ` कृं ज्यो ति्िदयों 
तथा-कथित तांत्रिकों श्ओौर वेज्ञानिकोकी सन्‌ 
१९८२ भे प्रलय या विरव-विनाश जसी भयंकर 
भविष्यवाणियोसे श्रद्धालु जनता भयभीत है। 
गतवषे श्रपने दोनों 
पचांगो, मरौर “ज्योतिष्मती' तथा गुजराती 
“सन्दे प्रत्यक्ष पञ्चाङ्क मे किया है। मेक्सि- 
कोके एक विशूयात ज्यो तिषी “श्रनरट्डि हैलर” 
ने भविष्यवाणी कौ है कि “१० जुलाई =र 
को परमाणु युद्ध प्रारम्भ होगा । यह युद्ध केवल 
१२ मिनट चलेगा । युद्धके बाद एलिया अ्रप्रिका 


यरोप प्रौर श्रास्दरेलियामे कुल ७० हजार 
लोग जीवित बचे रह जायेंगे” इसका समा- 
घान मैने “ज्योतिष्मती कै गत रजतजयन्ती 
्रद्कुमे (श्रकटूबर १६८१ मे) पृष्ठ १६२-९३- 
€४ पर किया है । उक्तं ज्यो तिषीने यह भविष्य 


` वाणी भी. की थौ क्रि-“१० जुलाई कै प्रलय तक 
म जीवित नहीं रहुंगा । १६८१ में हाटंकेलसे 


मर जाऊग।।'` परन्तु भ्राज १५ दिसम्बर ८१ 
तक तो हैलर साहबके भरनेकी कोई सुचना 
नहीं है । भ्रव सन्‌ ८१ के दोष १५ दिनम यदि 
उनका हाटफेल हो जावे तो भगवान्‌ जाने । 





१० ज्योतिष्मती 
१५ वषं पहलेकी मविष्यवाणी २० दिसम्बर १६८४ को शनि वृश्चिक 


ये दिदेशी -ज्योतिविद्‌ तो विश्वयुद्धकी राशिमें प्रवेश करेगा ओर आभे सं° 
भविष्यवाणी अव तीन चार वषसि करनेलगे २०४४ पौष ०१० बुधवार दि. १६ 
है, परन्तु ११ श १ न दिसम्बर १६८८ को धुः राशिमे प्रवेश 
। के शश्रीविरवविजयपन्चाङ्ख"मे ` करर ॥ २९०५६ (चतर कृष्णा ९९ 
ष्ठ २० पर ध्युदध अनिवायं है" शीषंकसे एक गुरुवार दि. २२ माच १९९० ई° तकः 
-विष्यवाणी प्रकाशित की थी । पाठकोके ` इसी अभ्नितत्वारमक धु राशिं रदेगा । 
स्मरणाथं उक्त भविष्यवाणी यहां पुनः उद्धत तुला बृरिचक धुः राशिका शनि संसारं 


कौ जा रही ह मं युद्ध, महामारी, दुर्भित्तादिसे प्रजाको 
०८........-सन १६८० के आसन्न पीडित करने बाला है । यथा-- 
(लगमग). घंसारमे विश्वयुद्ध , भड्क तुला वुश्चिकचापेष 


उटेगा । विश्व शान्तिके सभी भ्रयत्न विल 
होगे । हमारे शस्त्रोकी धारं तेज रहनी 
चाहिए । आवड़ीमें पैटन टंकोसे बढचद ` 
करटक तैय्यार हो, नाट ओर द्रं 
जेट, सेवर जेट विमानेकि समकक् दी नदीं यो तो प्रत्येक ३० वर्षाफे वाद शानि 
उनसे बदचद्कर हों । पर्चिमसे बुद्धि उक्त राशियोभं भ्रमण करता । करित, 
उधार न ल्ल । अपनी बुद्धिस सोचं।'' कुम्भ युगमे शनि-युरेनस-नेपच्यून का 
----- हमारे उक्र विचारी पुष्टि सन्‌ यद्ध॒ शताब्दियों बाद जव युद्रकारक 
१६८२ से आने बाला त॒ला-दृरिचिक  अग्नितत राशिं आता हं तव द्रिभाग्‌ 
धः राशिका शनि कर रहा ह | आगामी सोषा प्रथिवी मषशोणितकदे !! दङ्गि 
० २०३६ आशिन ० ३ मंगलवार चरिताथं होती दहै। निष्कषु यह दै कि 
५ अकरवर १६०२ को शनि , तुलाराशि यदि १९८२ तक विश्वके षडे मदान्ध रा- 
स्न प्रवेश करेगा । ५ नवम्बर ८२ को ष्ट रूस, अमेरिका, चीन शआआदिने भारत 
तुला राशिं शनि प्लोकी युति होगी। के विश्कल्याणकारी आदशंको मानकर । | 
स° २०४१ पौष कृष्णा १३ गुरुवार दि. धातक शस््रस््रोकी होड समाप्तनकी 


। यदा याति शनंश्चरः। 
व्रिभागशेषा पृथिवी 
 मासशोणितकदभेः ॥ 
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दवज्ञकी दृष्टम संसार चक्र ११ 


निनि अ 


तो अगे विश्वशान्तिक्के सभी . प्रयत्न 
निष्फल हेग ओर धनुःराशिके शनिमें 
विश्विनाशक तृतीयमहायुद्ध फूट पडेगा । 
इश्वर आसुरी शङ्िसम्पन्न राष्टोको सद 
बुद्ध दे | 7१ | 
गणतन्प्रका ३३बां वषंलग्न 
्रृतिप्रकोप दुषेटनाका भीषण श्रातङक 
नये वषे स० २०३६ वि० की वषेलग्न 
जगट्लग्न कुण्डली ्रौर भारतीय गणतन्वके ३३बें 
वषलगनको ग्रहस्थिति पर सम्यक्‌ विचार करनेसे 
भ्रतीत होताहै कि यह्‌ वषं समस्त संसार श्रौर 
भारतके लिए श्रभरूतपूवं रोमाञ्वक घटना- 
कारकं सिद्धे होगा । स्थानाभावके कारण यहां 
वषलग्न जगत्‌-लग्न कण्डलियां न देकर केवल 
भारतीय गणतन्व्ञे ३३ वषेकी कुण्डलो दी 
जारही है,जो दि. २६ जनवरी मंगलवार 
१६९५२ ई० 


प्रवेश होगा| 





लग्नसे पंचम तक्के म्रधिपत्ि बु. च॑. सुः 
शु. श्रष्टममें षष्ठेश अरष्टमेश मंगल शनिसे दृष्ट 
है । मंगल शनिका इत्थजालयोग भी बन रहा 
है । यह योग भारतके लिये सुखचान्ति समरद्धि- 


को भा० स्टे० टा० १५।१२ . 


स 
कारक नहीं है । राजनंतिक गतिरोध, मन्ति 
मण्डलोमे उलटफेर, ्राधिक सामाजिक साम्भ- 
दायिक भ्रसन्तोष श्रौर प्रकरतिप्रकोप, पार- 
स्परिक श्रविजञ्वास, भ्रनेत्तिकता, अष्टाचारसे 
वषभर प्रजा पीडित रहेगी । केन्द्र ्रौर प्रान्तीय 
मंत्िमण्डलोमे उलटफेर होगा । ३ महामानवों 


का जीवन संकटग्रस्त होगा । ३ दिसम्बर १९८ १ 


से २२ जुलाई ८२ तक कन्याराशिपें मंगल सादे 
सात मास तक निके साथ रहेगा । 


कु विद्धान्‌ भारतकौ कन्या राशि मानते 
ह्‌, राजधानी दिल्ली श्रौर भारत पर वृषभ 
मकर कन्या राशिस्थ न्रुमाुभे ग्रहोका प्रभाव 
विशेष रूपसे पड़ता है । अ्रभौ दिमम्बरके 
प्रारम्भमे ३ दि. को मंगलने शतकिं साथ 
कन्याम प्रवेद किया श्रौर ४ दिसम्बरको दिल्ली 
को . एतिहासिक कृतुबमीनारमें श्रभूतभुवें 
रोमांचक दुघेटनामे ४५ के प्राण गये । इसके 
दो दिन बाद प्रहमदाबादके भीषण श्रग्निकाण्ड 
मे जनधनका भारी विनाञ्च हृ्रा । ११ दिसम्बर 


को दित्लीकरे समीप यमुनाम बस गिरते ३० 


व्यक्ति मरे। यह सव मगल रानिका दुष्प्रभाव 
नहा तो क्यादै। च्रभी देखिये ्ागे-श्रागि क्या 
होता है । इसी कालावधिमे अमान्त मा्गचीषं 
मासमे ५ शनिवार, पौषमें ५ रविवार आौर 
माघमे पांच मंगलवार रहै, ये विहवमे-विेषकर 
परिचमी एशिया श्रौर भरमेरिकामें भूकम्प 
दुभिक्ष ज्वालामुखी स्फोट युद्ध महामारी श्रौर 
ईशानकोण (पूर्वोत्तिर ) मे किसी देश भद्धके 
योतक है । यथा- ` 


 शनिवारा यदा पञ्च पाताले कम्पते एषी । 
ईशानदेशभङ्गश्च  बन्हिदाहो महाघेता ॥ 


च्छ ज 


क 





१२ जयोतिष्मती 





२१ फरवरीसे ११ मई ८२ तक कन्या 
राशिये मंगल दानि दोनों ग्रह॒ वक्री रहेंगे, ये 
संसारम युद्ध विग्रह प्रकृतिधरकोपादिसे जनधन 
हानिकारक लिखे हं । यथा- 


कन्यायां मीन घि धनुषि च यदा 

वक्रगो भोममन्द । 
पृथ्वीशा! करूररूपा बहुरिपु 

दलिता विग्रहश्चैव पीडा ॥ 

भारतीय गणतन्वरका पू्वधि (२६ जुलाई 

तकका समय) कठिन कसीटीका है । उग्र. 
्मान्दोलन, दुधंटनाएं एवं हसक घटनाएं 
श्रधिक होंगी । शासनतन्तर किकत्तव्यमूट्‌ स्थित्िमें 
होगा । एकदूसरेके दोष श्रन।वृत करनेको 
होड' लगेगी । श्रागामी ` वषं सं० २०३९ वि9 
मं पौष क्षयमास है रौर द्वि° श्रारिवन कृष्णपक्ष 
९३ दिनका है, ये दोनों योगं विरवसंकटके ` 
योतक है । किसी राष्ट्रका युद्ध भूकम्पादि 
वत ~ -----------------------_ 


] 


तयेका पता लिखा लिफाफा या डाक टिकट 


नीचे वाँई श्रोर छपे जोधपुरके पत्ते पर भेजे । नित्य भ्रनेकों प्रन 


तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकता । एके 


प्रतीक्ता करनी चाहिए । इस श्रङ्खके वरुपन १५ फरवरी ८ र 


प्रदनोत्तर कपन भेजनेका पता- 
पं० श्री श्रमरचन्द महेशचन्व ज्योतिषी. 
(ज्यो तिष्मती-श्रश्नात्तर विभाग) 
` वं० सानचन्द ताग, पृगलवाड़ा, 
जोधपुर (राजस्थान) 





1 मि सि सि सि कि कि मणी री 0 क ॐ 


से भारी विनाशः होगा । जुलाई मासमे दानि- 
मंगल श्र मंगल-प्ुटोका युद्ध श्रौर सूये-राह 
शुक -राहको युति होनेसे "यह मास विव भरके 


- , लिए ्रभूतपूवं युद्र प्रकृतिप्रकोप प्रज्ञापराध 


ुर्घ॑टनाभ्रोके लिए रोमाञ्चक सिद्ध होगा। 
दास्त्रकारोने लिखा है- 

“यदा च जाधते पक्ष स्त्रयो दशदिनारमक्षः। 
भवेल्लोक्षक्षयोघोरो सुण्डमालायुतार्माह ॥ 
क्षयमासो भवेच्यस्मिंस्तस्मिन्वषऽतिवि ग्रहः । 
दुभिन्ञं वाऽथवा पीड़ा राष्टृभङ्ध करोति वे॥।"' 


महाभारत युद्धप्ते पूवं भी १३ दिनका 


पक्ष श्रौर रानिका रोहिणी शकट भेदादि कूयोग 


वने थे । भ्र इस दरक्षमे सन्‌॒ १९८३ से €० 
तक एकर बार पुनः ्रनायं म्लेच्छ यवन राष्टों 


मे महाभारतका दृदयं उपस्थित होगा । १६८१५ ` 


स ग्रागे मारत उत्तरोतर विशेष प्रगति करेगा । 
विस्तृत विवेचन श्नोविङ्व-विजयपञ्चाङ्क' मं 


देखिये । | 
“ज्योतिष्मती' प्रश्नोत्तर कपन 
विगत २३ वषसे ग्राहकोकि लाभाथं यह योजना प्रारम्भ की 
ते लाभ उठाया उसका संख्या विवरण गत (तवव्षाङ्क' मे दिया जां 
एक कपत्त पर एक ्रर्नका उत्तर बन्द लिफाकेमे भेजा 















गई है र । इससे भ्रनेक पासकों 
चुका है। 

नाता हे ! उत्तरके लिए ३५ 
नी श्रोर छपा कुपन काटकर 

1 ग कपत भाते है, उन सक्ता" 
" तक भर्नकर्ताको श्रपने उ्तरकी 
तक स्वीकार क्थिजकरो। ` 
ज्योतिष्मती  । 
{` (वषे २५श्रक २) । 
॥ अर्नोत्तर क्रुषन 


न "8 


शरोर नीचे दाहि 


डेढ मा 


ण 





|~ 








ग्रागामी क्षय अधिधा घोषित्त सरकारी दुष्टया माच्यनहीं १३. 


1 


गामी त्य अधिमास घोषित 


सरकारी ह्ुधियां मान्य नही 


[ श्रागामो वषं सं० २०३६ वि० (१६८२-३ ई०) के इरहरा दोपावली दि प्रघुख 
त्थौहा रोके श्रवकाश दिन (दद्रयां) भारत सरकारने भरने कलकत्ता स्थित पोजोडनल-एस्टर नाना सेण्टर्‌ 
दारा प्रकाशित अग्रजो पंचागके प्रतुसलार घोषित करदी है-उषकता सवत विरोधहोरहारहं। 
केन्द्रीय सरकारको श्र०मा० ज्योतिषपरिषद, श्रौर धरीसनातन घर्मघ्रतिनिषिसभा पंजाजने इस सम्बन्ध 
ते विरोधपन्न भेजे ह । मर्घरा गयोतिविज्ञानपरिषद्के श्रध्यक्ष श्रौर संत्ोने एक संथुत प्रेसविज्ञप्ति 
निकाली है जो राजस्थानके कं पत्नोमे भ्रकाशित हई है--उसे हम यहां प्रक्षाक्षित कर शठे ह-सम्पारक] 


मरुधरा ज्योतिविज्ञान परिषद्‌, जोधपुर 
ग्रघ्यक्षे - ज्योतिषी पं० शिवनारायण दवे तथ। 
मन्त्री पं० श्रमरचन्दने एक संयुक्तं वक्तञ्यमें 
ग्रागापी संवत्‌ २०३९ (सन्‌ ८२-८३) में 


भारत सरकारे कलकतास्थित पोजीश्नल ` 


एस्टानामी सेण्टर द्वारा प्रक शित सन्‌ १६८२ 
के इण्डिग्रन एस्टरानामीक्ल एफेतेरीजके श्रनू- 
सार जो प्रमुल त्योहारोंको त्िथियां घोषित 
की है उन्हे प्रमान्य ठहराया है। इन तिथियों 
के प्रमाणमे कोई शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं 
क्रियेहै। श्री दवे व श्रमरचन्दने इस सम्बन्ध 
मे कुछ शंका प्रकट कर उनके स्पष्टोकरणक्रौ 
मांगकी है । उनका कहना है कि जी स्थिति इष 
बारहो रही है ठकं वही स्थिति तीन सौ 
वषं पूवं संवत्‌ १७३०८, एकं सौ साठ वषे पूव 
संवत्‌ १८७९ व एक सौ इकतालौम वषं पूवं 
संवत्‌ १८६८मे ्राई थौ । उपलभश्च पंचांग 
साक्षी दै कि उपरोक्त तीनों वर्षो दवितीय 


्रादिवन गुक्लमें नवरात्रि व दशहरा तथा कातिक 


कष्ण श्रसावसको दीपावली सम्पन्न हुई थी । 
जव स्थिति वही है तो इस बार प्रथम आदिव 
शुक्षलमे नवरात्रि व॒ दशहरा तथा दवितीय 


स्मादिविन कृष्ण च्रमावपको दो पावनी क्योकर 


होगी ? क्या हमारे पूवंज गन्त थे जो राज 
उनक्रा मत स्वीकार नहीं कि जा रहा हे 
१६ दरक्टोबर ८२ द्वितीय प्रा रिवन कृष्ण 
श्रतावलक्रो जो दीपावली धोषित्तं को गड है 
उम दिन सूपे कन्या राशि पर ही रहता है। 
प्र यहु दै क्रि तुना संकर न्तिके बिता भी क्या 


की दीपावली हुई है 1 अरणर हुई है तो कव : 


ग्रौरनदींहूरईहैनो परवमर अर यर क्यों मरौर 
कंसे ? | 

गत २५ जुन।ईको अहमदाबाद वेवशाला 
से इश प्रन हेतु प्रखल भारतीय पंत्चांगक््ता . 
सम्मेलन हुश्रा था। मारतब्इ़रं प्रतिनिधित्व 
चण्ड पंवांगकर्ता पं सूरजरानेजी जो एवं 
।लोतराक्रे पंडित श्रो पृष्ीरजजौ द्विवेदोने 
किया । इष सम्मेजनमे न टीकल-सम् गद भो 
उपस्थित ये । वहां सतरपम्ब्िसे यहं तण 
लिथा गया कि श्रागामी वषं द्वितीयं अ्'हिविन 
शुक्ल प्रतिपदा ( १७-१०.८२} कौ ततराचि, 
शुक्ला दशमी (२७-१०-८२) को दशस व 
का तिक अमावस (१५.११ ८२) को दीपावली 
मनाई ज।य। इस सवंस्म्मतं निणेयको अरव- 


कनक्या वा-क न कन्वीन 





श ज्यो तिस्मती 


ककव कक -द-क--क--क--को-वो--व--क--न-को--क--की--क-के= क वो ककव 


हेलना क्यो कर की गरईरहै? 











=+ 


समस्बन्धित्त घम-प्रधानाचार्योक्का मत पराप्त 


श्रो दवे श्रौर अ्रमरचन्दका कहना हैकि ` करना क्यों जरूरी नहीं समा गया? क्या 
पोजीशनल एस्टानामी सेण्टर्‌ केवल शद्ध ग्रह्‌ सरकारी भ्रग्रजीो पंचांगके विधाता श्री ए° 
स्थिति वत्ता सकता है । धार्मिक त्योहार वंयो पाध्यायजो श्रपनेको सब धर्माचार्योकि . 
निर्घारणका उसे ्रधिकरार नहीं । विवादास्पद उपर मानते रहै, जो उन्होने विना किसी धर्मा- 
विषयों पर धर्माचार्योकी सम्पति ही प्रधान  चार्योकी सम्मतिके श्रपना निणय घोषित कर 
होती है । इन चार्मिक त्योहारो हेतु पूज्यश्च दिया । श्रतः सरकार इस विषय पर पुनः 
करपात्रीजी महाराज व चारों पीठोकं जगद्गुरु विचार कर धर्माचार्योक्री सम्मतिसे श्रपने निणेय ` 


शंकराचार्य तथा श्रन्य धार्मिक पवि लिए में उचित संशोधन करे । | - 





एक अनन्य भित्र कभट विद्वाचूको श्रद्धाञजलि 
ये पंक्तियां श्रत्यन्त दुःखके साथ लिख रहा हूं । भ्रमी-श्रभो यह दुःखद सूचना मिलो 
कि राजस्थान संस्ृत-विद्यापौठ भीलवाडाके संस्थापक पं० चन्द्रशेखरजी शास्त्रीका ५-१२-८१ 
को देहावसान हो मया । पर चन्द्रलेखरजी शास्व्ी. मेरे परम स्नेही बालमिन्न कमवीर सहुदय 
सज्जन ये । हम दोनों एक ही भीलवाङ़ा-मण्डल मेवाङके निवासी स्वजातीय बन्धु भ्राजसे 
५६ वषं पूवे पठनार्थं उज्जैन षपहचे थे । मने सान्दीपनवंशावतंस सिद्धान्तवागीश उयोतिषाचायं # र 
श्रीनारायण गुरुदेव (स्व ० पद्मभूषण डा० सूर्यनारायण व्यासके पिताश्री) कौ बड़ गणेश स्थित ( । 
राजकीय ज्योतिष पाठ्चालामें ्रघ्ययन प्रारम्भ किया श्रौर चन्द्रशे्ठरजीने उज्जयिनी रामघाट 
स्थित श्रीगजाधर संस्कृत पाठ्चालामे सुप्रसिद्धव्याकरणाचायं पन्नालालजी शास्वौके संरक्षण 
से पटना प्रारम्भ किया! चन्द्रशेखरजी नित्य ही सहपाट्योकरे साथ सायकाल सहाकाल 
ददोनाथे श्राते तब भेंट हो जाती थी ! उन्हीं दिनों पंजावसे एक प्रतिभावान्‌ छात्र भी ज्योत्तिषा- 
व्ययनके लिए उज्जेन श्राकर उक्तं राजकीय-ज्यो तिष-पाठालोभें प्रविष्ट हो गये, ये है-क्रराली 
पंजानके सुप्रसिद्धं राजज्योतिषी वयोवृद्ध विद्वान्‌ श्रद्धय मुक्‌न्दवट्लभजी । इन पंडितजीसे मेरा 
कृ ठेसा जन्मान्तरीय स्नेहसम्बन्ध हो गया था किं उज्जेनके बाद मै भी उनके पास श्रव्ययनोथं 
जयपुर पर्हुच गया श्रौर वहासि वि० सं० १६८३ वि° (१९२६ ई०) मे कुराली पहुंचकर 
श्री मातेण्डपज्चाद्धं प्रकारन कायम जुट गया । इक उपरान्त जवं कभी स्वदेश (मेवाड़) जाने 
पर बालसमित्र चन्द्ररेखरजी शास्वी भिलते तो यही उपालम्भ देते थे-- “हम स्वदेशी मित्रोको 
दछोडकर श्राप पंजाबी मित्रके पास चले गये।' परन्तुर्मे तो श्रव श्रपने सन्मित्र शास्त्रीजोकी 
/ ग्रात्माको उपालम्भ द्गाकियैं तो पंजाव जाकर भी श्रापसे वदाकदा मिललेताथा, पर श्राप @ 
५4 तो श्रब बिना कहे एेसी महायात्रा कर गये कि कमी नहीं मिल पावेगे “ते हिनो दिवसा गताः! च. 
शास्त्री जीके सुपुत्र (डा० शिवकमार श्यामकूमार इन्दरकान्त त्रिवेदी) सवेथा सुयोग्य 4. 
प्रतिभासम्पन्न हैँ । डा० शिवकृमार त्रिवेदीने साहित्यिक सामाजिक एवं पत्रकारिताके क्ेत्रमे 
प्रच्छा यञ प्राप्त किया दहै। ज्योत्तिष्मती-परिवारकी श्रोरसे समस्त दुःख-सन्तप्त परिवारको 
स्नेह सान्त्वना श्रौर उस दिवंगत दिग्यात्माको श्र द्धायुमनाञ्जलि समर्पित है। -ह° श० त्रिवेदी 
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नये वषेकी देशविदेश सम्बन्धी भविष्यवाणी | ॑ १५ 


नये वर्षक्ती देञाविदैञा सम्बन्धी 





लित्यवाणीं 


[ लेखक :--श्र प° हरिदेव द्विवेदी राजज्योत्तिषौ | 


[ यह्‌ लेख एक ्रमिनव युवा ज्योतिषीका हमारे पास प्रकाशनाथं आ्आया है। इन्टोने अपनी 
ग्रनेक भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध होनैका दावा किया है। यद्यपि लेखकसे हमारा पवं परिचय नहीं 
है 1 इनका नाम भौ पहली बार देखनेमे श्राया। जो भविष्यवाणियां इन्होने लिखी है-उनमे 
श्रधिकांश वेसीही रई, जसी भारतीय ज्योत्िविन्ञानाचार्यो एवं भ्रमेरिका श्रौर य॒रोपके ज्यो ति विदो 
सन्त योगियोको पत्रोमे चप चुकी ह । भविष्यवाणियोके साथ ग्रह योगायोगका कोई उल्लेख 
नहीं हे । तथापि हमने हर उत्साही श्रध्ययनशीलं नवयुवक लास्तराभ्यासी व्यक्तिको प्रोत्साहन दिया, 


१९८२ में विश्वमहायुद्धका कोई योग 


नहीं है । १९६५ से २००० के करीब विहवः. 
 महायुद्ध होगा जितमे सात दिनक्ता श्रगु यदध 
होगा । विरवमहायुद्ध परचात्‌ विङ्वमानव 
 श्रावादीकरे ४०-५० करोड़ मानव रोष रहैगे। 


सन्‌ २००० ६० पडचात्‌ २०० वर्षकरे लिये 
पराचीन क्षचिध चक्रवर्ती राज्य जुर्‌ होगा | इसी 
ज्यमे सतयुगके चिल्ल प्रकट होगे । सर्वत्र 
गोभक्ति हौगौ । भाता-पिता-विप्र-गुखुजनोका 


` पूजन होगा, एवं राम-शिव-कृष्ण-गणेश जग- 


दम्बा एवं हनुमानूकरे भक्तोमे वद्धि एवं मन्दिरोकी 
परम्परा बढ़ेगी । नृपति राज्य इन्द्रप्रस्थ (देहली) 
मे शुर होगा एवं हिमालय गंगोत्रीके परम पावन 
प्रददे सन्त-ऋषिगण~-राज्याधिकारी सय- 
क्षत्रि वंशी वीरश्चासक तपस्वी राजपुरुषक्रो 
साथ लेकर पधघारगे एवं न्ह चक्रवर्ती राज्यपद 
प्रदान करेगे । इव्कीसवीं सदीके श्रारम्भक्षाल 


से सत्यसनातन धमे विरवमानवका एक माव 


मानवीय घमं होगा| 
१९०२ में कई देशोमे पारस्परिक गृहयुदध 


+ 


१५ 
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इस द्‌ष्टिसे इनका यह लेख यहां प्रकाशित कर रहै हँ । यदि पाठकोको स्चिक्रलगा ता श्रागामी 
भ्रङ्कोमे इनके लेख श्रौर पूरा परिचय प्रकारित करेगे । 


--सम्पादक | 


एवं खूनी कांड, बाठ्-मूकम्प-दुभिक्ष महासारीसे 
जनघनकी हानि होगी । प्रकृति ग्रपना रूप 
बदल लेगी एवं बहुत सी यान दुघ टना हंगो । 
१० ज॒ लाई सन्‌ १९८२ से १५ नवम्बर १६८२ 
के बोचमें १०-२० लाख जनोंक्षो हानि होगी । 
देश एवं विदेशके सत्ताधारियों ङो ग्रहण लगना 
शरू हौ जायेगा- जिससे सरकारके ` विरुद्ध 


` रेलियां एवं कभचारियोपें ्रघंत्तोष खरे संसार 


मे बढ़ जायेगा । मंहगाई एवं बेकारी उम्र ङ्प 
धारण कर लेगी । भारतमें प्रजा सरक्षारके 
विरुद्ध हौ जायेगी, एते हालात . विगड़ जायने - 
जिससे सरकारको नी खोखलौो हो जायेगी । 
एवं पुलिसका पूणं नियन्त्रण न होगा । देसी 
स्शितिमें सरकार श्रापात स्थिति जसे कानून 
बनवेगी, एवं खख्तःसे कायं लिया जायेभा । 
प्रासामकी समस्या हल न होगी एव 
सुलगती हई श्राग पणं रूपसे भड्कती रहेगी । 
सन्‌ १६८२ मे भारत एवं . पाकका युद्ध होगा 
उसमें पाकका सर्वनाज्ञ होगा । सन्‌ १९८२ से 
१९८५ के करीब भारतम नवीन श्रावि कार 





१६ ज्योतिष्मती | 
होगे तथा श्रन्तरिक्नमें नवीन उपग्रह छोड़ा पाकमें गुहयुद्धॐ पञ्चात्‌ जनरल जियाका 
जःयेगा, जिसमें पणं सफलता होगी । पाक, बंगला पतन होगा एवं पाक तोन स्थानोमें बदल 
देशा ,ईरान - ईराक- श्रफगानिस्तान रूस-ग्रमे- जयेगा । बेगम नुसरत भरट प।ककी बड़ नेता 
रिका लंका एवं सुस्लिम राष्ट्रका सर्वेनाज् होगा। बनेगी । इगलंडमें भी श्रव्यवस्था फल जायेगी । 
प्रसेरिकाके नवीन राष्टरयति रीगन पृणं राज्य जिस कारण श्रीमती सारग्रट थचर श्रपने कुछ 


न कर पार्येगे, यह वषं उनके लिये शस्से स्कंण्डलोके कारण पद त्याग देगी । 

भ्राघात कराने वाला होगा । चोतके प्रधान ४ | 
मंज इश्राको पद छ्ोडना पड़ेगा, एवं १९८२ पता-- १३१ बी. अरज ननशर, नई दिल्ली 
मे नवोन प्रधानमन्त्री बनेगा । । 





नये चपेके दोनों एञ्चाङ्ध ` 
श्री हरदेव शर्मा चिवेदी द्वारा सम्पादित श्रागामी नये वंषं सं० २०३६ वि० (१६८२-८३) 
कै श्रीविद्वविजयपज्चाङ्ख' ओ्रौर श्रीगजेन्द्रविजयपञ्वाङ्खः चष गयेहं। श्रौविशवविजयपंचाङ्खका 
मूल्य ६) रु० श्रौर शश्रीगजेन्द्रविजयका मूल्य. २) रु° हैँ । ्रपने नगरके स्थानीय पस्तकं विक्र॑तासे 
खरीदं तो ाकरजिस्टरी खर्च वचेगा । ज्योतिष्मतीके मूल्यके साथ पंचांगका मूल्य न भेजे । यदि 
 श्रपने नगरके बुकसेलरसे उक्तं पञ्चाद्ध न मिले तो नीचे लिखे प्रकाराकके पतेसषे मंगवायें । 


पञ्चाङ्ग मिलनेका पता-धमसन प्रकाशन, नई सडक, दिल्ली- 


नवग्रहोके लिए असली राङि-रत्न 


रत्न निस्सन्देहं कीमती होते है, परन्तु यह्‌ सम्भवदहैकि राप भ्रज्ञानतावश उनको 
वास्तविक कोमतसे मरधिक भूट्य दे वेठते हों | जयपुरकी गणना भारत ही नहीं वरन्‌ सम्पूणं 
विरवकी प्रमुख जवाहरात मंडियोमे कौ जाती है श्रौर हम पिदछले ३८ वर्षसि जयपुरके 
इस उद्योगे कायं रत हैँ । हमारा विदवास है करि हम श्रापको श्रपिके स्थानीय माकंटकी तुलना 
मे अधिक नहीं तो ५०९९ कम मूल्य परर सवं प्रकारके रत्न उपलब्ध करा सकते हैँ । न्यूनतम 
लाभ पर श्रधिकतम व्यवसाय हमारा ध्येय है । हम श्रापको निम्न चुविधायं प्रदान करते हैं :-- 

(१) उचित मूल्य पर श्रसली व उत्तम रत्न । | 

(२) वीण्पौ° द्वारा भ्रादेशोकी पूति । 

(३) रत्न नापसन्द होने पर डाक व्यय काट कर रकमकरो वापसीकी गारण्टी । 

निःशुल्क सुचीपत्र व भ्रन्य विवरणोके लिये लिखे- 


विशनदास होलाराम जौहरी 


पोस्टवाक्स नं ० २८, गोपालजीका रास्ता, जयपुर--२ (राजस्थान) 











कामराज 
मन्त्ररूपता दयोतितं की है 1" प्रमाण कोई नहीं 
दिया । इससे एक दूसरे ही सन्देह को जन्म 


बिना, केवल 'सकलंम्‌ः पदके भ्राधार पर 


चिन्तामणि समन्त्रका स्वरूपान्वेषण (२) १७ ¦ 


4 चै | > १ 1 8 
भ्रीहषका आगसशास्तीय वमव एवं उनके 


चिन्ताम्रणि मन्त्रका स्वरूपान्वेषण (२) 
[ डा० यशिधर शर्मा वाचस्पति (डी° लिट्‌) प्राध्यापक पंजाब विख्वविद्यालय 
श्रीसाहित्यसुघासदनम्‌, ई० २८ सेक्टर १४, चण्डीगढ १६०१४ | 


( गताङ््से आभे) 


अन्य अनुपपषत्ति- 

इस प्रकारसे प्रणवपुटितं माया बीजकी 
चिन्तामणि सरस्वती मन्त्रतामे प्रामाण्य सन्देह 
काटेतु कोई एक हो नहीं। उपसंहारसे पूवं 
नारायणने 'सकलं' पदके श्राधार पर "क्लो' 
को मधघ्यवबीज मानते हृए प्रणव-पुटित इस 
बीजकी चिन्तामणि सरस्वती 


मिलता रहै कि प्रणवगभित माया (ही) बीज 
को सरस्वतीका चिन्तामणि मन्त्र माना जाए 
या कामराज (क्लीं) को1 पूवेवर्ती किसी 
प्राचायने यह पक्ष नहीं रखा । श्रतः लगता 
है कि श्रागम वचनकी अपेक्षित चिन्ता किण 


१- नेषधीयभ्रकाश पृष्ठ ४४८ 


#५ च्छा | 


नारायण पण्डितने यहां क्ली“ मध्यताको 
कल्पना कर ली है । एेसे ही पुववर्ती भ्राचायों 
ने भी श्रीभुवनेद्वरी मन्त्रके उपसंहारमें सामान्य 
रूषसे प्रयुक्त-“ जगन्मातुः सरस्वत्या रहस्यं परमं 
मतम्‌" इस वचनसे आन्त होकर श्री सुवनेदवरीके 


चिन्तामणि मन्वरकां ही प्रकृत पद्यमे “उद्धारः 


सिद्ध कर दिया । शुद्ध सारस्वत चिन्तामणि 
मन्त्रके रूपमे प्रणव गित माया या काम 
बीज वाला मन्त अरव तक पर्यप्ति श्रन्वेषणसे 
लब्ध नही हो पाया है। 


` सम्प्रदायलोप ओर रीका मह - 


बात एषी प्रतीत होती दै कि जिस प्रकार 
प्रनेकं सिद्ध वंयोके श्रमोघ नुस्वे उनके साथ 
ही चले जाते है, कई बार तो--्ग्तिमि समथ 
मे अ्रपने शिष्य या पृत्रको इसे बताएगे' एेसी 


पटनाकी न° पाण्डुलिपि श्रौर 'नेषघ कान्यमन्तोद्धार' । 
, डा० जानीते इष पर लखा-1# छ1]1 06 य€थ्' पा ५1018 #118.६ 8607019 (0 
{1118 €&012.08 107, ४16 णणपा2 28 20४ ॐ द्धी ॐ, एण! ॐ क्लीं ही, 
` 10161 18 रला) प्न #17€ @&४०तप् एकता 8180, 28 0716 ग € शष्ट 
719 प्रह लता8$९४०१8 (१७ ए7० प्रूपतावृणं ए, 441)-/"(71 0९8} 
५१ ° 811118758.18 118४0015 8 (11871871 >. 7, 7.17) 
पर ध्येय रहे किं चाण्डूपण्डितने ॐ क्लीं द्धी को चिन्तासणि सन्व्रका विकल्प नही, 
श्रपितु यस्व्कै श्रन्दर लेख्य भर बताया है--श्रयमभिप्रायः षट्‌कोणयन्त्रमध्य पूवं 


प्रणवस्ततः, क्लों हीं । 


"च छ 





ग्नि 
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श्रपनी श्रतुल कीति श्रौर भूतिके भ्राधारभूत 
योगोंको अपने साथ ही लेजानेको बाध्य होते 
देखे जाते रहै । इसी प्रकार श्रौहषं श्रपने इस 
महान्‌ मन्वको किसी श्रधिकारी पुत्र शिष्यको 
समप्ति करनेसे पूवं ही ब्रह्मीभूत हौ गए। 
इधर, टीकाकार कोश काव्य--व्याकरण श्रादि 
विय्ाग्नोके पारङ्कत येही । श्रपते प्रतिभा- 
वैभवसे जो जो अर्थं उन्होने समभे सिद्ध कर 


दिए । उक्तं विद्याए इतनी अ्रनन्त शरीर भ्रनेक- ` 


विध ह कि किसी मी पदवाक्यका कूखमी 
ग्रथं कर देना कठिन नहीं । यह इूषरौ बात 
है कि सत्य श्रौर कृत्रिम स्वणेक्ो स्वणेकार 
दुरसे ही जंसे पहिचान लेता है, वसे हौ पराक्षक, 
इन भ्रर्थोकी काल्पनिकता श्रौर साहजिकताको 
सहज पहिचान लेते द । पर सामान्य जनके तो 
वकी बात नहीं । भामतीकारने तभी तो 
लिखा था- परीक्षकाः खत्वेवं विवेचयन्ति, न 
प्रतिपत्तारः 1" कुं सौ वषोङ्कि भीतर ही 
“नै षधीयच रितम्‌" में जो पाठभेद होगए* वे 
सम्प्रदाय विलोपकी रोर ही ईइगित करते है) 


प्रकृतपयमे ही एक अ्रथंो एक-एक पदे 
निकालता है तो दूसरा दूसरेसे । “ई' की प्राप्ति 


१-- ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य पर भामती । 


धारणा बनाप्‌ हुए वैद्यराज पुत्र या रिष्यक्ो 
` श्रनुपस्थितिपे ही परलोकका निमन्त्रण पाकर 


कोई "वामा" पदं से कर रहा है, कोई 'हरमयंः 
करे य" से तो कोई सेन्दुसे । श्रीहषेके दूसरे 
पद्योमे इस ॒प्रकारकी राब्दक्रीडा तो .समभमें 
म्रा सकती है, पर मन्त्रतिहू्पण तो संशय भ्रौर 
विपर्यसिकी सीमाभ्रोसे परे रखकर ही किया 
जाना चाहिए । यहं ठीक है कि आगमोमे 
मन्त्रनिखूपण सदा साङ्क तिक शलीमे ही किथा 
जाता है, पर उस शेलीके भ्रनुशीलकोके लिए 
वह पूणं निरिचत हभ्रा करता है। पर जब 
कि इन टीकाभ्रोमे--पहां तक कि एक-एक 
टीकमे भीतो एक श्राध पदा्थको बात नहीं 
पूरा मन्त्र ही भ्रनेक ख्पोमे दिया गया टै ।3 
ग्रतः टीकाकारो पर इस विषयमे श्रधिक 
विश्वास तहीं किया जा सकता । 


किन्तु, फिर भी हमारी टष्टिमे टीका- 
कारोकी श्रादरणीयतामें श्रन्तर नहीं श्राता। 
सम्प्रदाय लुप्त धा-श्रौर ग्रन्थ गूढ ग्रन्थियोे 
भरा हुश्रा । ग्रतः उन ग्रन्धियोको श्रपनी बुद्धि- 
भर खोलनेका उन्होने प्रयास ,क्िया भ्रौर भ्रागे 
के लिए कच न कु मागं दोन भी । भ्रम श्रौर 
प्रमाद तौ मनुष्यका धमं हँ । हा, विघ्रलिप्ा 


नहीं होनी चाहिए । उससे ये विज्ञवर विदुर , 


है । रही बात सर्वज्ञताको, उसका तौ मीमांसक 


२-- + 1४1५8] 8+प्रतक़ ग 87 1197888 (प88व11159गा धधा, 
३-सिहावलोकनन्याय स्मरणीय है किं प्रादि टीकाकार विद्याधरके भ्रनुसार मत्त्रका स्वरूप 


है ॐ ही" श्रणवपूर्वंको ह्वीकारो भवति' । रागे यहं प्रणव सम्पुटित ह।-ॐ* हीं ॐ 


॥-90. 


बताया गया । पर॒ चाण्डू पण्डितने यन्त्रके भीतर लेख्य मन्वका स्वरूप इसी पद्यसे 
क्लीं हीं बनाया, जिसे नषधीयप्रकाशकारने एक रूपमे ॐ क्लीं ॐ एसा मानकर 
जिज्ञासुग्रोको संशथान्धकारमे डाल दिया । मल्लिनाथ श्रौर नारायणने तो प्रकृतपद्यकी 


व्याश्या करते हुए पौर्वापिय्यको बिल्कुल ही भुला दिया । 
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पूणं तः निराकरण कर चुके है। सारांश इनका 
उपादेय भ्रंश सरवदय स्वागताई है- 


सारस्वत चिन्तामणिमन्को लन्धि- 

जैसा कि हमने उपक्रममे देखा है चिन्ता- 
मणिमन्त्र वदिक श्रवेदिक दोनों प्रकारके भ्रनेक 
उपलब्ध होते है । वेदिकोमे भी शिव विष्णु 
इत्यादिके चिन्तामणि मन्त्र भी हैँ मौर 
नारायणके समयमे अ्रन्य टीकाकारो द्वारा इस 
प्के श्रथ रूपमे वे दिखाए भी गए थे-यह्‌ 
नारायणने स्पष्ट ही लिखा है ।° सुवनेदवरी 
चिन्तामणिमन्त, मल्लिनाथ श्रौर नारायणका 


` लिखा है ही । पर, वह कौन चिन्तामणि मन्त 


कौनसा है- जिसके प्रसादसे श्रौहषेने 'नषघीय 
चरित" का निर्माण किया श्रौर जिसको देवता 


 सर्वात्मिना भगवती सरस्वती हो--इस बातको 


ललक बनी ही रही । भ्रन्ततः यह्‌ मिल ही 


गया- निःसन्देह उन्हीं भगवतीके श्रहैतुक 


वात्सल्यसे । 

श्री ऋषिकरूल हरिद्वारमे इन पंक्तियोंका 
तुच्छं लेखक उन दिनों संस्कृतविरव विद्यालयीय 
मध्यमा परीक्लाके चतुथे वषमे पढ़ता था, महा- 
महो पाघ्याय परमेडवरानन्द महाराजकेश्री चरणों 


में । वै सवेतन्व्रोमे स्वतन्वर थे श्रौर वतंमान समय 
के मम्मटाच्तायं माने जातेथे । उन्होने श्रपने. 
निव्याज स्नेह रौर कारुण्यवश उस वषं सूर्यो 


पराग पने पर पावन नीलधाराके तट पर 


 सारस्वत-चिन्तामणि मन्वसे दीक्षित किया 


रौर इसके . पुरडइचरणको विधि भी बतलाई । 
मेरे साथ अरन्य साथी भी थे--किन्तु उस्र दिन 
के भ्रनन्तर किसीने इस मन््रको जपा हो-- 
इसका ध्यान नहीं । पुरश्चरण पर उनका वड़ा 
बल था । । 
महाराजश्री पवितम हिमालयभ्‌भागसे 
सम्बद्ध थे, जहां भ्राज भी तन्व्र श्रौर ज्योतिष 


की ज्योति अननपदोमे भी जागृत है। यद्यपि 


बंगाल तन््रभूमि कहा गया है ओर लोगोने 
इसो कारण श्रीहषेके तान्विक लेखोंको देखते 
हए इन्हे बंगाली तक बताया है, पर द्छोटेसे 
पवेतीय भूभागके कण-कणमे | फले श्रीपीठे 
चन्द्रव दनी, कालीमठ, श्रीनगर आ्रादिसि जो 
परिचित, वे एेसे तर्को षर केवल स्मित- 
वितरण ही करते है । श्रन्ततः भ्रागम-तन्वको 
उद्गमभरुमि तो हिमालय ही है । वही-- 
भ्रागतं श्िववक्वात्तु 
गतञ्च गिरिजा-मूखे । 
मतं श्नोगसुदेवस्य 
तस्मादागममुच्यते ॥3 
यह अआ्आगमशास्वरकी व्युत्पत्ति चरिताथं 


हर थो । गुरुश्री त्क-वितकं श्रौर प्रदशंनसे 


बड़े दूर, सौजन्य, सहदयता, भोलापन आर 


१--श्रस्मिंदलोके टीकान्तरकृतो बहूनां शैववष्णवादि मन्वाणासृद्धारो ज्ञेयः पूर्वोक्तं ही । 
दरस वचनसे भी सिद्ध होता है कि विभिन्न टीकाक्ार मूलसारस्वत मन््रकी परवाह 
किए विना श्रपने-भ्रपने इष्टके ्रतुसार इससे भिन्न -भिन्न भ्रथं निकालते रहे । 

२- प 8188. 4118. (1118718, 81714 3171 18.788; 38.728.88.08.97 13} 9.81 8110168. 

३--रब्दाथं चिन्तामणि. भागः १, पृष्ठ २४३ 
“्रागम्‌' पद श्रौ र उसके विरेषणोका परल्लिग प्रयोग तथा तृतीय चरणमे "मतः श्रीहुदया- 
म्भोजे' एेसा पाठ भी उपलब्ध होता है ।.माव तो श्रभिन्न प्राय है । 


[ऋक क्यान्सर व 
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, चारण 


२० ~ . ` ज्योतिष्पती 


५ 


॥ क 


 करुणासे सर्वाङ्कि सनात थे । मादृश अतधिकारी 


#ै 


करो भी स्नेहा तिरेकवजश् ही उन्हौने इस महाः 
मन्वे उद्धारसे भी कृतार्थं किया ॥ वह यू है 
तारं मायाञ्च हसरा - ५ 
नैक्राराढ.यान्‌ सबिन्डुकान्‌ । 

पुनर्मायां -पुनस्तार -- शी 

वदेद्‌ डेऽन्तां सरस्वतीम्‌-हुदयान्तः इति |° 
इकार ह्वीं ह स र्‌ श्रौर विन्दुं सहित एे- 
ग्र्थात्‌ “ह खर * पुनः हीं, पूनः ॐ तथा सरस्वत्य 


, नपः यह्‌ है सरस्वतीका चिन्तामणि मन्त्र, 


क्योकि उपक्रममें ही कहा गया है 
रथादौ सम्धरवक्ष्यामि 
चिन्तामणि सरस्वतीम्‌ 12 


श्रीहुषौय । पथप्र चिन्तामणि सन्त्रोद्रार- 
ङ्स चिन्तामणि मन्त्रको पष्ठभूमिमें श्री- 


हषंका पच्च .श्रनवच् भावसे खुल जाता हैः 
वयोंक्रि इस मंन्त्रका नीज रूप सारभाग पूं 
ग्रौर पर श्र्ध॑मे पूववत्‌ श्रवा +मा भ्रर्थात्‌ 


 ध््रोम्‌ः से उलि ट इसके दोनों श्रोर 


-) = गो स्‌ 1 =: 
्रोम्‌' विराजमान ह--यहं “ताम्‌ दो श्राका 
=रनेसे द्विरूप बना हुषा है-उभयाकार 


१--पुरद्चर्याणिंव दशम तरग तृतीय भाग ( 
२--पुरस्चर्याणेव दशम तरङ्ख (तृतीय भाग 
किञ्च इस सम्बन्धे परम मूलके 
णु ८७ १ विलोकतीय है । इस मन्त्र 
“वाचां सिद्धिनवाप्नोति वाचस्पतिरि 

तभी तो श्रीहषने लिखा था कि--वाचासं 
३ --इसी दतुसे प्रणवका जिश्हँ ्रनधिकार व : 
विज्ञ जन उनसे "होम्‌ का प्रयोग कर 


४-- सेन (सकारेण) कलं (मधुर, सुन्दरम्‌) तस्क त 
क त दे 33 = ( 2 त. । र व्‌ यं 

५--सेन (सकारण) कल (मधुर, सुन्दर) म्‌~ इति च्य 'यट्‌--पाणीनिः । 

६-कादम्बरीर२.३ "+ पतिः 





, स्रथमे भो शकलः राण्द 


जिज्ासुश्रोक्े लि ए 
को कल न्‌ तिम वृर 


वाते है॥ 


घटतादद्िवाभरूतम्‌ (क्योकि “द्वी' भी प्रणव है । 

इसे देवी-प्रणव कहा जाता है) ।3 भगवती 
इत मन्तो प्रतिपाद्या (देवता) है यह मन्त्र 
ह श्रोर^र' मय है, क्योकि ही हसे ही -- 


तीनीमिं ह भ्रौर ^र' मुख्य ठं । “हरमयं' मे 


भावुक मयट प्रत्ययकतौ भी इष व्याख्यासें 
सम्यक्‌ उपपत्ति हो जाती है, *_ वथो तीन 
तोन पदोमे 'ह' श्रौर 'रेफः का लाभ होगा । 
केवल दो € श्रौर ^र' कौ श्रपेक्षा तनभ प्राचुयें 
का व्यपदेश प्रधिकं सङ्गत होगा । भ्रस्तु । 
श्रोम्‌' ओर हरी" तो चस गने 
५011. 
व ` बीजनयादै। (ह्रमयं' से इषके 
| ध भौर "रतो मिल हो रहै 
ह ५॥ चिरा है । उसकी व्युत्पत्ति 
क 1 कल्‌ अर्थात्‌ मधुर । ४ मधुर 


= ४ य 
।केया हे । यथा कादम्बरीमे-- 
< इरतकलालापविलास कोमला-- 


करोति रागं | 
= हदि के) क1{8 
रसेन रस्या स्वयमम्यपागतां धकम्‌ । 


र्थाजनस्याऽभिनवां बू | 


९० ८७० ) 


४ - ८990 ) 


| मे एतः १ 
=^ ^ वहा 0  (वकंटेडवर प्रकाशन ) 
व परः |} १५५॥ द 

ताचस्पति ॥ | 

ठ पोतक 
4५ स्यात्तपर्‌ . ग्रागमसम्ध्रदाय 


च 


प्रयोग महाकवियोने ` ॥ 





हक अणि ~ ~ 


चिन्तामणि सन्वका व्वरूपाचवेषण (२) - २१ 


ठेते ही सुम्दर प्रथमे, सी यह पद कियो 
को बहुत प्रिय है । ^सन्दुम्‌'मे ईच ₹न्दुशचं इन्दर 
ताभ्यां सहितम्‌ इस ` ब्युत्पत्तिसे ईः-श्रौर 
विन्दु श्रनुष्वारका लाभ; पूववत्‌, होगा ःहीः। 
'यस्य येनाऽपि सम्बन्धः" इस न्यायके श्रनुसार 
ईका षुः के साथ योग हो.जएगा श्रौर 
हरमयम्‌' का रेफ दोनों ही श्रौर दहल 
पदोकी सिद्धि करेगा । उलोकमे श्रमलं' पद 
सामान्य निमंल भरथंके लिए नहीं, अपितु ख 
ञे ठ' कौ सिद्धिके लिए निगूढ भ्राशयसे भ्रयुक्त 
किया गथा है, क्योकि इसके पयाय (विमलः 


दातवा भ्रागनोपरे ठ" के वाचकोमे परिगणन 


ह | 
“टेः महेश्वरो द्वादशो च 
विमलइच सरस्वती । 
कामकोरे (ठो) बामजाघरु- ` 
रंशुमात्‌ विजया जटा ।\' 
` ष्ट रौर कौ भाति 'स'मेभी श्रः 
कार उच्चारणाथं माना जाएगा । ्करारदच 
प्रकारड्च श्रकारडच 
प्रकारा यष्मात्तत्‌ "निराकारम्‌ यह कल्पित 
तीन स्थानम ्राएु हकार श्रौर दो स्थानोमे 
श्राए रेफ' की भाति, स' कारं काभ) संग्रह 
कर सकती है । इष भांति “चिन्तामणि मन्त्रके 
सवं नीजोका संग्रह इस रलोकमे . मनोह रतासि 


हो गथादै। श्रौर, यह तो कहतेकौ श्रावर्यकता 


"| # + \ | # १ पूष 


नटीं किं बीजमन्त्र पूरे मन्त्रका प्रतिनिधित्व 


१ श्रीतन्त्राभिधानति ४०--४१ प° & 
२--द्र० शारदा तिलक १८, ६०८ 


३-सारायणने भी श्रन्तमन्तको एक ग्रमे एकपद साना है-यद्यपि 


प्राकारान्तरसे की । 


श्राकारा. :-निगंता . 


करते ह । यथा बत्तीस ्रक्रोके बगलास्बाके 
श्रीमच्वरका एकाक्षर स्थिरमाया ह्ली, या श्री 
भगवन्महामृत्युञ्जयके सुप्रसिद्धं विशाल मन्त 
का उनके तीन बीजोमे-, मालूम पडता हे 
कि कविने “ग्रन्तरमन्त्रं' यह्‌ पद न्यास---यटः 
घ्वनित करनेके लिए ही रखी है, किं यपि 


वे इलोकमें चिर्ताणि सरस्वती मन्त्रके बोजो 


को ही लिख रहै है पर इन्टीमे पूरा मन्त्र 
समाहित ह। | 


, टीकाश्रोसे तलना- 


हसने मान्य पूवं ट काकारोकी व्याख्याणं 
ग्रविकलप्राय पहिले दी है, जिससे आ्रा्रहसुक्त 
युक्तायुक्त विवेकी महानुभाव उनकी श्रौर 
हमारी व्थाख्याकी तुलनाके अनन्तर कौन 
ग्रधि सहज है--दस तथ्यको श्रतायास समनः 
सक्र ।! शब्दक्तीडाको छोड करके प्राचीन 
टीकाञ्नोके उपादेय अंशका हमने यथादत्‌ 
उपादान करके श्रादर दिया है। “सकलं के 
साथ शेन्दुपनलम्‌ः के हमारे ग्रथ सम्बन्धमें 
इतना श्रव्यं निवैदनीय है किं चाण्डू ओर 
नारायण इन दो पण्डित भ्रतरोने प्रथम र 


. "गंड सकलं" रब्दकी कामबीज (क्लीं) के रूप 


मे व्याख्या की दै । श्रपने श्रथेमे श्रपेक्षित श्रु 


स्वार श्रौर विन्दुं उन्होने तुत्तीयचरण स्थित 


सिन्दु पदसे लिए. है रौर मिल मी वहींसे 
सकते ह । श्रतः हमारे श्रथमे तृतीय बीज 


व्याश्या उसने 











^ थ ज्योतिष्मती 


(ट्खं ) को सिद्धिम ह ^र्‌` श्रौर श्रनुस्वार 
सिद्धि हेतु ह रमयं सेन्दुम मलम्‌' यह पद कदम्बकं 
तुतीय चरणसे प्राप्त किया गया तो दोनों 
ग्र्थोके योगक्षेम समान ही होगे । जी कि 
भदुपादकी उक्ति है- 


ययोरेव समोरोषः परिहारस्तयोः समः। ` 


नकः: पयनुयोक्तन्य स्ताहगथ विचारणे ।। 


उनके उस श्रथकी भति ही हमारे अर्थं. 
मे चतुथं चरणस्थित “निराकारः पदका योग 
प्रथम चरणस्य 'सकलंः पदके साथ निर्वाधहो 


सकेगा 1 इस प्रथमे सबसे श्रधिक श्रद्धेयता 
तो हमे इसलिए लगी कि चिन्तामणि सरस्वती 
देवताके इस मन्त्रराजको भ्रागम वचनका 
श्रसंशयरूपसे समथन प्राप्त है । श्रौर दूसरे देवतां 


का इससे दूरका भो सम्बंध नहीं । वह्‌ पूणं 


रूपये सरस्वतीका ही मन्त्रहे ॥ , 
भ्रीसहावीरप्रसाद दितेदी ओर चिन्तामणि 
सन्त-- 

श्री पं० महानीरप्रसाद द्विवेदी खडी 
बोली हिन्दीके जन्मदाता माने जाते हेँ।वे 
हिन्दीके शिरोमणि वयाकरण तो थे हीः सहृदय 
मी बड़े ये । उन्होने ^तेषधचरितचर्चा' रीषंकसे 
एक विचारोतेजक पुस्तिका नेषघीय चरितम्‌ 
प॒र लिखी--जिसमे चिन्तामणि मन्त पर भी 
कतिपय विचार प्रकट किए । मन्त्रके स्वरूपे 
विषयमे इन्होने नारायणका ही श्रुगमन 


१-दलोकवा तिक 


२-नैषघचरित चर्चा पृ० ५१-५२ (लखनऊ प्रकाशन १६३३) 
३-तदभ्रामाण्यमनत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्यः-न्यायदर्शंन २.१.५६ 


४-- वही २,१.५७ 





किया । उसमे मौलिकता कु नहीं । किन्तु, 
मन्त्रके फलके सम्बन्धमे महाकविने जो लिखा 
है, उस पर उन्होने सन्देह प्रकट किया है- 
क्योंकि उनको जानकारीमे एक व्पक्तिने इसं 
मन्वका म्रनुष्ठान क्रिया था, पर उसे फलं 
कुं नहीं मिला ।> किन्तु यहां मोलिक प्रइन 
तो यह उस्ताद ज्जि उक्तं व्यक्तिनेि जो मन्त 
जपा था, क्या वह्‌ यथा्थंमे चिन्तामणि सरः 
स्वतीकाही मन्त था? फिर द्भुसरे स्तर पर 
जो प्रदन सामने भ्राता है वह यह कि कर्तां 
कमं, श्रौर साधन, इतमेसे कोई वस्तु विगुण 


 तोनहींथी 


भगवान्‌ गोतमने न्यायदशेनमे वेदक । 
प्रामाण्यकौी परीक्षां हेतु पूवपक्षमे, (त्र एवं | 


वृष्टि इत्यादि फलोके लिए प्रसिद्ध पुत्रेष्टि, । 


कांरीरी श्रादि यागानुष्ठान करने पर भी पुत्र 
एवं वष्टि श्रादि फल नहीं मिलते-श्रतः वेद 
तिथ्या है... इत्यादि प्रदम उठने पर > समाधान 


मेकहाथा कि उक्त दृष्टान्तोमें फलाभाव तो 


कर्म, कर्ता या साधनकौ विगुणताके कारण है 
ग्रतः वेद मिथ्या नही - 


न कर्मकतुं साधन वगरण्यात्‌ । " 
विधिमें त्रुटि रह जाए वह कर्म-वगुण्यं 


है, कर्ता श्रपवित्र रह जाए या एसो ही भ्रन्य 


स्थिति कतु वैगुण्य ह श्रौर हवि श्रादि प्रोक्षित 
किए चिना दही प्रयोगमे लाई जाए वही साधन 





चिन्तामणि मन्तेका स्वरूपान्वेषण (२) 


भ भसि रकरक करि 9 व = ~ 


वैगुण्य है । इनमेसे कोई एक भी रह जाएतो 
फल नहीं मिलने पाता, विवरणकारने तो श्रागे 
पनः प्रन उठाया कि जहां कर्मादि सब ब्रनुगण 
है, फिर भी कहीं पर फल नहीं होता, श्रतः 
वेदको मिथ्याही क्यों न माना जाए श्रीर्‌ 
उत्तरमे कहा कि वहां भी तीनोमेसे एककरा 
वेगुण्य श्रवक््य है, पर किसी दोषके कारण 
उसका ज्ञान नहीं हो पाता। अ्रनेक स्थलोमें 
पत्रेष्टि भ्रादिसे पुत्रादिका लाभे प्रत्यक्ष होता 
है, भ्रतः इनमे कायकारण भावका ग्रहण जव 
हो गया, तब यदि कहीं फल नहीं दीखता तो 
कर्मादिक वेगुण्यका भ्रनुमान होता है-- 

(नच यथोक्त कर्मादिस्थलेपि फलानुत्पत्ति 
इष्यत इति वाच्यं तथा (जा) पि कर्मादि 
वंगुण्यमस्ति कितु तदज्ञानं दोषादेवेति 
निणेयात्‌ । तत्र व्यभिचारसंशयेऽपि तस्य 


कारणताग्रहाविरोधित्वात्‌ । श्रनेकतव पृत्त्रेष्ट्या- ` 


दितः पृत्त्रादिफलदशंनात्‌ तादशकायेकारणभाव- 
ग्रहोत्तर फलादशेनेन कर्मादिवंगुण्यभनुमीयत इति 
भावः 


इतिहास ओर अनुभव-- 

सा. स्वत मन्वरको साधनासे वाक्‌प्रकषं 
प्राप्तिको बात केवल श्रीहुषने लिली हो-- 
एसा नहीं । ्रन्य दिग्गज विद्धानोकरे मौ साक्ष्य 
दस प्रसंगमे इतिहासके भाण्डागारमें सुरक्षित 
हँ । उदाहरण।थ -राजशेखरने श्रमरचन्द्र सुरि 
प्रर हरिहरको "सिद्ध सारस्वत' बतलाया है।२ 


इसी प्रकार "नसन्त विलास'के रचयिता योदश 


१--न्य)यसृच्र विवरण पृ० ११८ 


२३ 
क्रिस्तुशताब्दीके प्रथमाधेजात बालचन्द्रते भी 
उदयसूरिसे सारस्वत मन्त्र प्राप्तं किमा था ।3 
कलकत्ताके स्वर्गीय प्रसिद्ध श्रेष्ठि श्रीनिवासदास 
पोहारने, जिन्हे घमं न्रौर धामिक साहित्यसे 
ग्रच्छा लगाव था ्रौर जिन्होने "पुरर्चयाणिव 
इत्यादि उत्कृष्ट स्रागमम्रन्थोंका संग्रह भी श्रपने 
पास कर रखा था, मुभे लिखा था कि उने 
वाराणसीके एक एेसे चोटीके विद्धान्‌का पता 
था जिन्होने इस एकदशाक्षर विन्तामणिमन्व 
को सिद्ध कर रखा था । परन्तु चूकि वे 
सभाश्रोपे प्रायशः विद्ध नोका मान-मदेन क्रिया 
करते थे, अ्रतः उनकी मृत्यु कष्टसे हुई थो । 
जनवरी १९६२ मे मुभे पञ्जाब विर्व 
विद्यालयमे श्रानेका श्रवसर प्राप्त हृध्रा, वहं 
भौ वन्दनास्पद गुरुश्रोके पद पर ही । दशना- 
चायंका एक छात्र उन श्रीचरणोंसे भी पिले 
पठता रहा था। उन श्रीचरणोकी श्राज्ञासे 
मैने उसको सारस्वत मन््रकी दीक्षा दी। 
दशोनाचायमे सवंप्रथम रहनेके बाद उस छात्र 
ने रायपुर विर्वविद्यालयसे संस्कृतये एम ° ए° 
परीक्षा दी । अ्रन्तिमि वषं उसकी तंयारो 
बिल्कुल न थी । लखनऊके प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ 
श्रो भास्करानन्द लोहिनीने उसे लिखकर दे 
दिया था कि वह्‌ भ्रनुत्तीणे हो जायेगा । निराश 
होकर वह इस मन्त्रके जापमे लग गया श्रौर 
वहां भी सवेप्रथम रहा । इसी प्रकार होशियार 
पूरके एक श्रन्य उाक्टरने इस मन्वरको जपा 
था । वे प्रतिभा श्रौर प्रकटित दोनों वृद्धिका 
म्रनुभव बताया करते थे । ्राजकल वे कपुरथला 


२--द्र° प्रबन्धकोशे भ्रमरचन्द्रप्रबन्ध श्रौर हुरिहरप्रबन्ध । 
३--श्रमरचन्द्र सूरि ्नोर बालचन्द्र सुरि पर विवरणाथं द्रष्टव्यः- 22708 105 206 124 
^¶116 ॥(४ला्7 ए ९००16 91 81871812 ए९8४प्818, 17. 307068878. 














है । मन्त जापसे मानसिकचान्ति तो उन्हें सद्यः 


प्रनुभूत होती थी । ये सब बाते घ्रकारनीय न होने 


प्रमी, च कि श्रीहषने चिन्तामणिमन्त्रकराजो 
प्रभाव लिखा है- उसको प्रामाणिरतामें सन्देह्‌ 
किया गया है-म्रौर वह्‌ भी एक ्रत्यन्त प्रतिष्ठा- 
प्राप्त विद्वान्‌ द्वारा, श्रतः श्रपरिहाय समभक्रर 
लिखा गया । देशकाल जसा विषरीत है उसके 
कारण श्राज श्रीहषें जसी साघना नहीं दहो 
सकती । फिर भी मन्त्रराजका महाप्रभाव तो 
दृष्टिं श्रातादहीहे। 

हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक श्राचायं . चतुरसेन 
ने एक बार लिखा या कि भ्रघेराचिमे गले- 
गते तक नदी-जलमें खड हौकर जपते पर 
भी उन्हे मन्व विशेषसे प्निक भी लाभ न 
ह्श्रा | पर कौन कह सकतादहै जि उन्होने 
जो विशाल ग्रन्थ राशि प्रसूत को श्रौर वाजित 
से कहीं बढ़ कर यश पाया उसमे उनके जपे 
सन्चका अ्रनुग्रह हेतु नहीं ? इस सम्बन्धमे दो 
बातें सदया स्मरणीय है । प्रथम तो यहकिश्री 
गुर रौर इष्टदेवके विदोषानुग्रहके अ्रभावमे सन्त 
की परीक्षामे प्रवृत्त व्यक्तिकी श्रसफलता 
निदिचत है । दुसरी यह्‌ कि जो भाव (निष्ठा) 
कके श्रभावसे पीडति हो- 

फलाभावहच नियतं 


भावाऽमावात्‌ प्रजायते । (क० तन्त) 


फिर श्रीहषंने चिन्तामणि मन्त्रके प्रमाव 
छे ही वैषवीयचरितका निर्माण किया था-- 
स वातकी पुष्टि -तो भ्रन्य सरोतोसे भी, हो 


जाती दै 1 गदाधरने सष्ट ही लिखा है करि-- 
'प्रथसंतदचास्व कवेः काव्यमिदं निमातु- 
मिच्छतः "कोऽत्र भ्रगति तथाविधः खलु धीर- 
ललितः क्वितिपतिरभूद्‌ यमिह जितयुधारसं कथं 
कुथानायक करोमि“ इति भूयरिचरं चिन्तयतः 


२४ ल्य तिष्मती 


सम्यगुपाशितस्य चिन्तामणिमन्त्रस्य प्रसादाच; 
किलाऽर्थोजन्तः प्रास्फुज्‌ स एव निपीय 
(नेषधीयचरितम्‌ १.१) इत्यादावादिमरलोक 
बहिरूपनिवद्धः । धिः । 
उपर्दारमे हम पुनः निवेदन करं कि - 
यद्यपि मन्त्ेरास््ीय रहस्य सामाच्यतः 
प्रकारनीय नहीं होते, तथापि जहां वह प्रकाशित 
होने जा रहा है, चे श्रधिकारी ही उसकर 
पाठक होगे श्रौर उनम भी प्रयोक्ता तो कोई 
सुक्तलाली ही, जिसका हृदय श्रद्धाकी लोकः 
पावनी धारासे एकन्तं घौत हो चुका हो। 


 नि.सन्देह एेसा व्यक्ति उस तत्वसे भी श्रपरिचित 


न होगा कि श्रागमीय मन्त्रके पूणं फल प्राप्ति 

के लिए उनका सम्प्रदायज्ञ गुरुके श्रीमुखे | 
ग्रहण क्रिया जाना श्रत्ति वाज्छित है, क्योकि | 
जिस किसी भांति गुहीत मन्त्र निर्वाय वणमात्र । 


° रह्‌ जाते हैँ । वे “मन्त्र' कोटि तक नहीं पहुंच पाति । 


[ इस निबन्धके विदान्‌ लेखक डा° शशि 
धर शमक्ति दीक्षागुरुं स्व महामहोपाध्याय 
श्री परमेश्व रानन्दजीसे मेरा ४२ वष पुराना 
स्नेहपम्पकं है-जव वे श्री सनातधमं कालेज्‌ 
लाहौरमें्रिन्सिपल ये तव श्रद्धेय स्व गोस्वामी । 
गणेशदत्तजीने मेरा परिचय कराया था, तवसे 
वे मेरे श्रभिन्न मित्र बन गये थे। “छायेवमत्री | 
खलु सज्जनानां” के अनुसार यह स्नेहवल्ली 


` उत्तरोत्तर बढती गई । श्री विरवविजयपं्चांगः 


का प्रथम प्रकाशन उन्हींको सप्प्रेरणासे संर, 
२००२ वि० मे श्रौ मेहरचन्द्र-लक्ष्मणदास 
संस्कतयपुस्तकालय लाहौर दारां हु्रा था। 
२२ वषं पूर्वव एकर वार ग्रीपष्मकालमें मुभे , 
रौर म०म० श्री मथुराप्रसादजी दीक्षितसे 
मिलने सोलन भी पारे थे। एसे सवंतन्त्र- 
स्वतन्त्र सन्मित्रोका श्रभावं खटकता हे । 4 
--ह्‌० श० त्रिवेदी (सम्पादक) 1 ` 


। 4 
। 4 
४ 1 
+ ५। । ॥ ध 
6 | 4 ॥ १॥ धः 
(क । > "~ कै + ॥ ॥) क | । 
क ~ ~ 7 - क रि द क ओ) > 2 1; = ` = > -- > ५ त ४ = 8 ४ । नै 9,९, # 
{ह ` प नक क्र. + > व~ = ४५ | ऋ, + 1 च १ भि 1 ६ [न न ^ न ५ | 
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नामका वैज्ञानिक रहस्य 
| ले ०--श्री विक्रम्सिह्‌ जी | 


भगवन्‌ नाम स्मरणते मुक्तिपें सन्देह हो सकता है, हमारे नामकी पुक्रार हमे चोका देगी 
इसमे सन्देह नहीं है । क्योक्रि वह नाम खास सुरतमे हमारी पह्िचानके लिये ही रखा गया है । 


लोक परिपाटीके श्रनुसार नाम ही नहीं जात्ति, गोत्र, शाखा इत्यादिका, बोघ भौ नामसे 
हो जाता है । उदाहरणार्थ--देवदत्त ब्राह्मण है, देवसिह क्षत्रिय है, देवाराम जाट है, देवलाल वक्ष्य 


देवदास गुसाई, देवगिरि, देवानन्दं विभिन्न शाखाश्रोके साधु सन्यासी हो सकते र, क्योकि इनमें 
उपसग प्रत्ययोक्रा प्रयोग विशेष उहेर्यसे किया गया है । | 


भारतीय मनीषि्ोने नामके महत्वको सममकर “नामकरण संस्कारः को विरोष महव 


दियादहै। जो जीवनके १६ मुख्य संस्कारोमेसे एक हैँ । यह संस्कार प्रसवके सूतकसे निवृत्त 
होने पर ११बें दिन प्रायः किया जाताहै। 


नामकरण संस्कारके संत्रोसे प्रकट है कि नाम यशका प्रतीक है (लोक्तोक्ति है--"अमुक. 


होने पर नाम तदनुषूप गुण भी व्यक्तिमे उत्पन्न करता है। नाम करणके विभिन्न उह््य हो सकते 


है. अर्थात्‌ कणं-मधुर हो, भाव मधुर हो, माता-पिताकी व्यक्तिगत रुचिका परिचायक हो, श्रसिंद्ध ` 


हापुरुषोके अनुरूप श्रनुकरणीय ज्योत्तिषक्रे श्रवकहोडानुसार तक्षत्न चसणाक्षरों पर हौ, नक्षच्- 
तिथि वार श्रादिके प्रचिष्ठात्रं देवताग्रोके ऊपर हो,या ऋतु-मास ञ्ादि पर (वसन्त कुमार, श्रवण 
कमार श्रादि) हो । इसके श्रतिरिक्त क विचित्र लोकमान्यताश्रोकरे श्राधार पर हास्यास्पद नाम भी 
रख दिये जाते है, भ्र्थात्‌ जिनके बच्चे जीवित नहीं रहते बे बच्चोके शअ्रवाज्छनीय नाम पर भी रख 
देते है, जिससे मृष्यु देवता बच्चेरी उपेक्षा कर जावे । एते नामो छीतरिया, फकीरिया, घसोटा 
करडामल, नाभू लाल भ्रादि प्रचलितर्हैँ। तथ्य यहहैकिं “ग्राप दुनियांमें श्रपनानामकरे, यान 
करे, दुनिया समय पर श्रापका नाम श्रवद्य करदेतीहै। 


जब नामकरण श्रनिवायं हैतो युक्तियुक्त श्राधारलेना ही बुद्धिमानी है। धार्मिक संस्कारों 
मे ्रास्थाहोयान हौ, ज्योतिषे विवास करेयानकरं, नामकरणका भ्राघार तों श्रात्मसंतोषके 
लिये है । इसलिये तत्संबन्वी जानकारी दे देना यहां उचित होगा । कणे-मघुंर, भाव-मधुर नाम 
प्रायः रुचिके भ्रनु्ार भिन्न-भिन्न होते है, भतः उन्हें यहां नहीं गिनाया जा सकता है। नामकरण 
की मुख्य परिपाटी श्रवकहडा चक्रके भनुपार तक्षत चरणाक्षरोसे है जो श्रागेकौ तालिकासे स्पष्ट 
होगी । ५ | | थ 

भारतीय ज्योतिषशास्वका यह विधान परम वज्ञानिकं एवं चमत्कारिक है । नक्षत्र स्वामियो 


के चरण भेदसे बदलते हए प्रभावको स्वं रोकौ मावाएं प्रकट करती हँ । समस्त २८ नक्षत्र देवगण 






























कि 

| २६ | ज्योतिष्मती 

| मचुव्यगण व राक्षस गणोमें विभक्त हैँ प्रौर स्वभावानुषार उनकी लघुक्षिप्र, चरचल, मृदुमत्र, ध्रव 
| स्थिर, उग्रकरूर, तीक्ष्ण दारुण व मित्र संजञायें है, जिनके कारण जातकमे ये गृण विद्यमान रहते है । 

|  अवरकहडा चक्रे अनुसार नक्त चरणाक्तंर ब नक्षत्र स्वामी 







^ कत्तिका रोहल [खगक्षत [ज्र सश ज्ना जन द्रा पुनवसर [ पुप्य 


| श्रहिघ्ु धन्य | यम श्रर्नि 





१ य | | | < विशाखा अनुराधा 
| || श््राग्नि || मित्र 
मोटाटीद््‌| टेयेपाषी| पूष्ण ध | तीतूतेतों | नानीनूने 


्रयभा 



















पा. अभिः| अवण पू. भाद्रपद | उ. भाद्रपद्‌ | रेवती 
प्रनेकपाद | श्रद्वु धन्य । पूषा ` 
मेमोजृजे|खौखू | गोप्तासीच सोदादी|दूथम्‌न |देदो 
^. (04 (1011110 4 1 1/1 1 
संक्षेपमें यह कह सकते हैँ कि देवगणके नक्षत्रोमें श्रदिवनी पुष्य हस्त लघृक्षिप्र हैँ । पुनवेसु 4 
स्वाती श्रवण चर चल हँ । श्रौरम्रगशिरा श्रनुराधा रेवती मृदु मत्रं है, जबक्रि मनुष्यगणके नक्षत्रे - 
प्रभिजित्‌ लघुक्षिश्र है, रोहिणी न्रौर तीनों उतरा ध्रुव स्थिर ह, तीनों पूर्वा उग्रकूर हैँ श्रौर-श्राद्र 
तीक्ष्ण दारुण स्वभाव दहै । | ५ 
राक्षस गणके नक्षत्रम घनिष्ठा शतभिषा चर चलरहै, चिता मृदु मैत्र, मघा उग्रकरूरहै, 
भ्राष्लेषा ज्येष्ठा मूल तीक्ष्ण दारुण हँ, विशाखा कृत्तिका मिघ्र है | ¦ 
ग्रक्षरोके साथ स्वरोकौ मावाएुं श्रगुमत्वको कम करती हैं । | 
इससे कूच स्थूल दिवि इष्टदेव संबन्धी तिथि बार या मास संबन्धी नाम रखनेकी है । चत्रादि 
१२ मासोकी क्रमशः १ वेकुण्ठ, २ जनादन, ३ उपेन्द्र, ४ यज्ञपुरुष, ५ वासुदेव, ६ हरि, ७ योगीश, 
= पुण्डरीका, € कष्ण, १० अ्रनन्त, ११ अच्युत, १२ चक्री संज्ञाये दै । तिथियोके श्रधिष्ठातृ देवता 
निम्न है--प्रतिपदाका श्रन्ति. दवितीयाका ब्रह्मा, त्रृतीयाकी. सौरी, चतुर्थीका गणेश, पंचमीका सुय, 
त, पष्ठीका गृह, ५.८५ रवि, श्रष्टमीका शिव, नवमीको दुर्गा, दशमीक्रा यम. एकादशीका विश्वेदेव, 
५ दादशीका हरि, त्रयोदग्ीका तिमिम्‌! चतुर शीका शिव, पूणिमाका चन्द्रमा व श्रमावस्याके पितर है । 
5६ चरणाक्षरोके श्रतिरिक्त नक्षत्र पर भी नाम रखे जाते है, जेप श्रदिवनी कुमार, रोहिणी कुमार, 
| ^ | 
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कातिकेय श्नादि, लेकिन उत्सवः श्रौर संस्कारो गुरुजनोका श्राीर्वादि प्राप्त करनेके लिये नश्चत्र 
चरणाक्षरके नामसे ही अ्रभिवादन क्रिया जाना चाहिये, क्योकि जातके जन्म समय निर्धारिणमें 
चरणाक्षरसे श्रधिक स्थिरता प्राप्त होती है। अरर गुभागुभ भी शीघ्र प्राप्त होता है। इसलिये 
बाल्यावस्थामे मौज जी वन्धन या उपनयन तक वास्तविक नामको गुप्त रखकर मुन्ना, लल्ला, राजू, 
भय्या, काक्रा, बाबा, नन्हा, छोटा, बच्चा, गुड्ड्‌ भ्रादि नामोत लिगानुतार्‌ (मुन्ना या सून्नी) 
पुकारते थे । 

सस्कार विधिके ्ननुस्ार वके प्रथम द्वितीय अ्रक्षरोंको छोडकर अन्तस्थ (परलव) युक्त 
लड्केका २-४५्रादि सम श्रक्षर युक्तं श्रौर लडकीका ` ३-५ आदि विषम अक्षर युक्तं नाम रखा 
जाना चाहिय । 


इसके कारणको जाननेके लिये शब्दके स्वरूपकी विवेचना करनी होगी । विषयान्तर होतेहृए 
भी प्रसंग श्रा जानेसे कुछ विचार कर लेना अनुचित न होगा। हिन्दुधमं शस्व शब्दको ब्रह्मका 
स्वरूप माना गया है, वहां “नाद ब्रह्म इसकी संज्ञा दै इसके चार स्तर हैँ-परा, परयन्ती, 
मध्यमा, वंखरी । ` 

भव्यक्त रूपसे नाभि-प्रदेशमें रहने वाली वाणीकी परा संज्ञा है । भाव संयोगसे स्वरूप 
लारण कर लेने पर उसे हदयमे देखा जा सकता दै, इसलिये इसे परयन्ति कहते हँ । वणेका रूप 
धारण करके कण्ठ क्रुपमे प्राजाने पर वह ध्वनि रूपसे व्यक्त कौ जा सकती है ्ौर मस्तिष्कमे भी 
स्वरूपसे घारणको जा सक्ती है, इसलिये इसे मध्यमां कहते है भ्रौर कंठ तालु मूर्धा दन्त श्रोष्ठका 
स्वय पाकर जव बाणी रूप-विशेष धारण करती है तव वैखरी कहलाती है । श्रनाहत नादकी 
एकामग्रतासे योगी श्रनेक सिद्धियोंकी उपलन्धि करते ह । भ्राहत-नाद ह्वन्यात्मक श्रौर भावात्मक 


` दो प्रकारसे श्रपना भौतिक श्रभाव दिखाता है । 


जसे किसीका विलापया करुण पुकार रोमाञ्च भ्रौरश्रश्रु उत्पन्न कर सकते हँ श्रौर क्रोधमे 
कहे गए शब्द नेत्रो रक्तिमा, शरीरमे कम्प श्रौर प्रत्याक्तमणकर लिये जोश पैदा कर देते है । इसी 
प्रकार प्रत्येक ध्वनिम भी एकं उद्बोधक भाव होता है जिसका पता हमे एेसी ध्वनिसे लग सकता है 
जिसका कोई भ्रथं न निकले । इस श्रेणीमें पशुपक्षियोकी भ्रव्यक्तं ध्वनियां, शंख घ्वनि, रणभेरी, बण्ड 
का माचं पास्ट श्रादि रहै । शेरकी दहाड़्‌ मेघगजेनसे भय उत्पन्न होता है । मोर कोयल पपीहाको ध्वनि 
श्राकषेण पदा करती है । ध्वनिक यह भावात्मकं श्रभाव मानव शरीरके यौगिक चक्रों (मूलाधार 
स्वाधिष्ठान मणिपूर भ्रनाहत विशुद्ध भ्राज्ञा सहखार) पर प्रतिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप 
भ्ंतग्र न्थियां रस छोडती है श्नौर शरीरका संतुलन बनाये रखती है । | 


उक्त सप्तचक्रंसे जसे सप्त ग्रहोंका सात रंगोंका संवन्ध है उसी प्रकार सप्तस्वरोकाभी 
सम्बन्ध है, जिसको तुलना निम्न तालिकामे की जा रही है- 
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ह 1 


[स्च्त ग्रहं | सूयं ` [चन्र [मंगल [बु ` [वहस्व [सक्र [क्लि ` चन्द्र मंगल | बुघ बृहस्व. | जुक्र शनि |. 
सप्त चेणे | इन्द्रधनुष | उवेत लाल हरा पीला | उ्यामल | काला 
सप्त रसत | कट तिक्त | नमकीन | कडवा | फीका मीठा खड़ा कसला 


| सप्त स्वर | षडज नटषभ | गन्ववं | मध्यम | पंचम धेवत निषादः 





| प्राणी स्वर।| मोर चातक ॥ भ्रज काक ` पिक श्रव ` गज 


घ्वनि तरंगित रूपमे गतिमान्‌ है जिसके कारण इसे ताप प्रकाश श्रौर चुम्बकको राक्तियोपे 
परिवत्तित किया जा सकतादहै। जैसे मिटीके देलेको गोफिया (रस्सीके दो दटुकडोमे रलकर) घुमाने 
से मिदीमे पक्षीके प्राण लेनेकौ शक्ति उत्पन्न हो जातोरहै, उसी प्रकार शब्द-गरम्फन भो लक्ष्यवेघमे 
हेतु है ।' “कीट भृद्धधि-न्याय'* का उदाहरण साहित्ये दिया जाता है । 


भद्रौ दीवार पर मिट्रौका घर बनाने वाला एक कीडा (बड़ी मक्रलीके समान) है वह 
प्रजनन द्वारा वंश विस्तार नहीं करता श्रपितु ईलट जैसे छोटे कौड़को उठा लाता है, श्रपने मिदीके 
घरमे वन्द करके निरन्तर गज्जन कस्ते हुए मिद्ीका स्तर चढाता रहता है. इस निरन्तर गुञ्जन 
कै प्रमावसे ईलट भृद्धिके रूपमे बदल जाती है। ४ 


रै 
न श == 


# 
॥ 
| 
| , 
| 


भौतिक शास्त्रने इस दिशामे पर्याप्त प्रगति की है, एेमे यन्वोका निर्माणः हो चुका है जिनसे 
घ्वनिको तापमे बदल कर धातुश्रोको ठलाईका काम लिया जाता है । प्लास्टिक घागोका निर्माण । 
करिया जाता है । “सुपरसोनिक रेडियो मीटर" यंत्रके वारा भ्रन्तरिक्षमें व्याप्त घ्वनि तरंगोंको ग्रहण 
करनेका प्रयत्न कियाजारहादहै1 “राडार यंत्र कै द्वारा हवाई हमलेको दिशा व गतिका ज्ञान 
प्राध॒निक युगका चमत्कारिक भ्राविष्कार है। “दान्सडयूसर'“ यंत्रके हारा श्रल्टरा साउण्डकी गति 
को ८० साइकिल प्रति संकिण्ड तक बढ़ाकर लाइलाज रोगोंका उपचार किया जाता है। श्रवण 


शाक्तिक नष्ट होने पर भ्रांख दांत त्वचा द्वारा ध्वनिक्तो मस्तिष्के परट॑चाकर श्रवण शक्तिके प्रभाव ` 
की पूति कर लीजातीदहै। 


कणातीत ध्वनिका गृञ्जनं वह भाव संवहन शक्ति उत्पन्न करताहैजो मारण मोहन . 
उच्चाटन श्रादि तांत्रिक प्रयोगोमें कामम लिया जाता है। ध्वेतिकी निरन्तरतामे माव संवहनकी ` ॥ 
जो शक्ति दै वही वेदिकं सूक्तीव स्रोतोंकी सफलंताक्रा रहस्य है । राग मेघ-मल्हारसे भ्रसमयमें ॑ 
वर्ष¶ करना श्रौर दीपकरागसे बुभ दीपकोंको प्रज्वलित करनेका चमत्कार ध्वनि पर विजयकरा 
सूचक है । ॑ ॑ ६: 

(४ भौतिक विज्ञानम ध्वनि मापक्र ईकाईडको “डेसीवेल"' से व्यक्त करते है । संसृत व्याकरण 
| |~ मे इसके लिये स्व, दीवं, प्लुत, उदात्त, ग्रनुदात्त, श्रत्पप्राण महाप्राण च्ब्दोका प्रयोग हृभ्रा है। 
॥: ~ प्राणियोकी बोलीमें इसे समाया गया है, जैसे मूर्गेकी भ्रावाजमे “कं कडु क्‌ मेंप्रथमक्‌ हस्व है. ॥ हौ, 








नामका वेज्ञानिकं रहस्य | २६ 
दवितीय “वड” दीघं है रौर प्रथमसे दुगना समय लेता है, जव कि तीसंरा “क्‌ "" प्लुत है जो तियुना 
समय लेकर विराम दिया जाता है । दूरस्थ व्यक्तिको पुक्रारनेमे जो दीघं विरामे दिया जाता 
है वही भ्लुत है। 

प्रत्येक वणं कण्ठ तालु मूर्धा दन्त श्रौर श्रोष्ठका स्प पाकर एके स्वरूप बनाता है, यह 
स्वल्प ही मानत्रीय गुणोके विकासकादहेतु है, इसलिये इनका परिचय निम्न तालिक्रासे दिया जा 
रहा है: | | | 

उच्चारणस्थान स्वर व्यञ्जन प्रनुनासिक श्रन्तस्थ उष्म 


कण्ठ भम्राएएे कं वं ङः ० 409; 

, ताचु इड्‌ च वंग ज य दो 
मूर्धा ते ऋ ट वं ण र ष 
दन्त ल्‌ त वं न लं स, 
प्रोष्ठ उऊश्रोश्नौ पवर्गः म व >< 


उच्चारण पर ध्यान देनेसे स्पष्ट प्रतीत होगा किं प्रत्येक वरशक्ता परथमः द्विक्चीयं वणं श्वासं 

कै साथ विना घोषके बाहर उच्चरितं हो जाता है। संभवतः ' इसीलिये नाम करणम प्रथम इनं 

लनेका निषेध क्रिया गया है कि उच्चारणं श्रस्पष्टता न रहै । वंके शेष तीन वर्णं इवासकौ रोक 

कर श्रावाजके साथ बाहर निकलते हैँ इसलिये इन्हे संवार, नाद, घोष कहा जाता है । नास इन्टीमें 

से रखनेका विधान हे । अन्तस्थ (यरलव) कां संयोगं कर्णं मधुर व प्रिय वनानेके लिये, मालूम 

होता हे कि लोक व्यवहारमे हुम पेखा ही देखते हैँ । मांगीलालको प्यारसे मांग्यां श्नौर गौरीलालं 


को गोरच। पुक्ारते है, अर्थात्‌ भ्रन्तस्थ वर्णोका संयोग हृदयस्थ श्रात्मीयता या अन्तरंगताका 
द्योतक है । 


इस विवेचनसे यह निष्कषं निकलत्ता है कि प्रत्येक वणं श्रपना एक विशेष स्वरूप रखता है 

जिसका रारीरस्थ चक्रोसे विकसित गुणोके साथ निकट सम्बन्ध है श्रौर जातकमे सौम्य या करर 
संस्कारः उत्पन्न करता है । इसे गुणात्मकं संस्कार उत्पन्न करना भी कहु सकते है, क्योकि सत्व रज 
तम गृणोसे ही इसक्रा संबन्ध है । | | 

सत्य लोम विलोम सदा स्थिर रहता है, इसलिये यदि उक्त नियम सत्य है तो इसका 
विलोम भी सत्य होना चाहिये क्रि “ध्वनिक द्वारं ` गुणविकासके लिये वर्णोक्रा प्रयोग कियाजा 
सकता है"? यही नामका महात्म्य है । ४ 

विचारको पणं करनेके लिये उपसंहारके रूपमे नामकरण संबन्धो ' विधानकं ' संकेत देना 
भी उचित होग्रा। ` 


संस्कार-विधिके भ्रनुसार प्रसव सूतक निवृत्तिके बाद ब्राह्मणका ११. १२ था १३बें दिन 
क्षत्रियका १६बे दिन, वेरयका रण्वं दिन. शूद्रका ३२बे दिन नाम-करण मृदु ध्रव क्षिप्र नक्षत्रोमें 
॥ 
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----~------------- ~ न -----------------------~------~ धि णि--- 
पवं व रिक्ता तिधियोको छोड़ कर रवि मंगल बुघ गुर वारोमे पूर्वाह्निके समय करना चाहिये।. 
यदि संस्कार समयपरनक्ियाजासकेतो १०० दिन & मास याएक वषमे जुम मुहूतं निकाल. 
कर करना चाहिये । 
नाम वेके. ३, ४, ५ वर्णोमिंसे भ्रन्तस्थ (यरलव) युक्तं लङ्केका सम श्रक्षर (२, ४) 
वाला श्रौर लडकीका विषम श्रक्षर युक्त (३, ५) रखना चाहिये । 4 
नाम करणके मुख्य स्रोतं ४ रहँ- १ इष्टदेव संबन्धी, २ जन्म मास सम्बन्धी, 3 नक्षत्र संबन्धी 
(भ्र्थात्‌ नक्षत्रके श्रधिष्ठातु देवताका या नक्षत्र चरणाक्षर संबन्धी) ४ व्यवहारिक प्रचलित 
नाम रुचि. श्रनुप्तार । + 
नामके श्रादि श्रक्षरमें वगेका प्रथम द्वितीय श्रक्षर न लेकर ३,४,५ भ्रक्षर व हकार 
लेना चाद्ये, श्रन्तस्थ (यरलव) कासंयोग श्रावश्यक्र है। ऋ लु वजित न्तम विसगं वाला, 
कदन्त 9५त्ययान्त पुरुषका युग्माक्षर युक्त, स्त्रीका भ्रयुग्माक्षर युक्तं रक्ता जाना चाह्यि । सम या विषमं 
संख्याका प्रतिबन्ध स्वरकी मात्राश्नोके लिये है, व्यज्जनाक्षरका कोड नियम नहीं है । नामकरणमे 
यह ध्यान रखा जाना चाटह्यि कि वहु नाम माता पिताया गुरुजनोका वाचक न हो, तद्धित प्रत्ययान्त 
नहो, नामके भ्रंतिम श्रक्षररव ल नहीं होने चाहिये । नामक्ी श्रक्षर सख्याका प्रभाव जातककै 
जीवनके उटेरय पर पड़ता है, भर्थात्‌ प्रतिष्ठा चाहने वाला दो श्रक्षएका, ब्रह्मजिज्ञासु चार श्रक्षरका, 
नाम रखे । 
इस विषयमे पाडचात्य श्रङ्क पदति भी रचिकर है, जिसे “न्युमरोर्लाजी” कहा जाता है॥ 
इसमें भ्र॑गरेजी वणमालाको नौ भ्रंकोंकौ श्रावृतिभं लिखनेसे प्रत्येक श्रक्षरका भ्रंक हौ जाता है जंसे :-- 
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पाङ्चात्य प्रभावसे मारतका मध्यम वगं भी श्रव लड़को नाम लिन विक्र चिन्ह वन्द 
सोनू मौनू टौमौ रोमौ वुलौ गोल्डी श्रादि प्रौर लडकियोके डाली जूली स्वीटी वावी सोनी सिल्वी 
दा ई प्रेटी रबी रोजो लिली वेवी भ्रादि रखने लगे है । 


॥ ह 


पाडचात्य अ्रंकं शास्त्र ध्वनि पर जोर नहीं देता, वहां नामके ्रक्षरोके योगका फलित कहा जाता 

है । इस दष्टिसे हिज्जो (स्पेलिग) का विशेष महत्व है, प्रात्‌ श्रशुम फलको टालनेके लिये ^ को 
घटाने या बदढ़ानेसे एक भ्रंकको न्यूनाधिकता हो सकती है । | 4 
कल म्रक्षरोका जोडनौ से ्रधिक होने पर € कामाग देनेसेजो रेष रहेगा वही रंक नाम. 

का माना जावेगा | | 


पाइचात्य भ्र॑क शास्त्र कै भ्रनुसार भ्र॑कोका फलित निम्न है :- 
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त्र मासिक राक्धि भविष्य 


2 4 @ ^ +< न ८५ छ ^ 


भाग्यशाली । 


इस पद्धतिमें नामाक्षरोके श्रंकोंके योग 
तारीख माह सनका योग करके नौके 


२१ 


वोद्धि ़ सामाजिक राजनेत्तिक श्राथिक वेन्ञानिक दृष्टस श्रग्रणी महत्वाकांक्षी व साहसी । 
संतुलित व्यक्तित्व, ग्रहणशील, श्रस्थिर स्वभाव । 

स्वाभिमानी परिश्रमी हर क्षेवमें सावधान चौकन्त रहने वले। 

परवतनशील विचारधारा वाले, सावधान श्रौर विपरीत पक्ष से स्नेह रखने वाले । 

स्थिर स्वभाव, गणित विज्ञाने विशेष प्रतिभा-संपन्न, तेज व चालाक । 

शगार विलास प्रिय, व्यय विशेष करने वाले. भहंकारी किन्तु स्नेही । 

स्वाभिमानी, परिश्रमी, सावधान एवं दुःखी । 

ग्रघ्ययनरील, भाग्यराली, समयका सदुतयोग करने वाले पदाधिकारी, पूणं मनोरथ । 
वाचाल, चंचल, परिश्रमसे सफलता 


त्राप्त करने वाले, श्राकषक व्यक्तित्व वाले 


के श्रतिरिक्त द्सरी विधि जन्मकी तारीख, या 
ग्रन्तगंत पिण्ड बना लेते सं । 


त्रैमासिक राकठि भविष्य 
फरवरी-माचं-श्रप्रेल १६८२ ई० 
| लेखक :--श्री श्रोकार नाथ त्रिवेदी, बाराबंकी २२५०० १ ] 


मेष 
(च.चे,चो.ला,ली,लु,ले, लो, भ्र) 


फ़रवरी- यह्‌ मास पर्थाप्त म्रच्छा है ^ 


उतसाह ओर ` भ्रात्मविदवासमे वृद्धि होगी । 


| यदि श्राप व्यसनो-विलासोमिं समय नष्ट न 
करे तो इसे उपलव्धियोकता मास बना सकते 


ह । कामनाएं पूणं होंगी, प्रयासों सफलता 


पानके लिए २-१२-२२ ता० भ्रनुकरन है। 
धन लामके लिए ४.१३-२३ ता० प्रच्छीहै। 


२३ तारोख को कोई शुभ घटना घटित हो 


सकती है । सामान्य रूपसे धन लाभके लिए 
९-१५-१७-२५ ता० भी भ्रच्छी है, नवीन 
वस्तर-वेभवकी प्राप्ति । सहयोग , देने वाले 
भित्र मिल जायंगे । व्यापारको बटानेके लिए 
नण लेनेका विचार कर सकते हैँ । समाजसे 


। 4 4 ¢ 4 ॥ % न 01 
ए ५) | | क | ॥ \॥ 
। ~+ > 6 
= 1५; ^ 9 4. ५. 9 ५1 1 ॥। # षं १४ "न्वै तः 


[ति 9 । 


प्रतिष्ठाकी वृद्धि होगी । पत्नी से सृष्व-सहयोग 
प्राप्त होता रहैगा । शिवी ट्रक तम्बन्धीको 
कष्ट संभाव्य । ७-१६- २६ तारीखे तेष्ट। 
माचे- मास भ्रच्छाहै किन्तु द्िविधापूणं 
स्थितिमे रहेगे, अ्रस्वाभाविक-सी समस्यायोको 
सुलभानेमे समय बीतेगा । श्रालस्य श्रौर 
कनका भ्रनुभव । व्यसनो-विलासोमे मन 
भटकेगा । कायेकारी जीवनस संबंधित श्व 
दयक कायं सामने आगे, पर उन्हं सम्पन्न 
कर सकगे--इसमें संदेह है। सफलता पानेक् 
लिए द्वितीय सप्ताह महत्वपूणं है । धन लाभ 
को २-४-१२-१३-२२-२३-३१ ता० श्रेष्ठ है, 
संभव है ५-७-१४-१ ७-२४-२९ भौ भरच्छी रहै, 
नवीन वस्त्र-वेभव-सम्पदा, ३२-२३ ता० में 
छोटे घ्राकस्मिक लाम । व्यापारकी स्थितिं 
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खलो. जयकः उलार-लदुक षय \ खमेर 
मे मान-प्रतिष्ठाको प्राप्ति। स्वास्थ्य भ्रसंतोष- 
जनक, १५-१६ तारीखे नेष्ट । 


पप्रल्‌-यह मास महत्वहीन सा है।. 


ठ्रक्तिगत समस्याश्रोमे उल रहुगे । कायंकारी 
जीवनम व्यवधघानोके कारण समुचित उद्योग 
न कर सकंगे । फिर भी सफलता पानेके लिए 
८-१७-२६ ता० श्रनुकरूल हं । गत्रुश्रो-वाधाभ्रों 
पर विजय मिलेगी । प्रस्वाभाविक भोगोंकी 
तृष्णामें मन भटक्ता रहेगा, पर किसी भौतिक 
सुखकी प्राप्ति पाना कठिन है। सिन्नों परि 
जनोसे सहयोग नाममात्र मिलेगा । मासान्तमें 
श्रभिय उतार-चटढत श्रा सक्ते है । घन लाभ 
के लिण =-€-१०-९७-१८-१९-२६-२८ तारीखे 
श्रोष्ठ है । भ्राथिक दबाव, ऋण या संचित 
धनका सहारा लेना पड़ेगा । व्यापारकी स्थिति 
=ण्लेषजन 1 भ्रमण मनोरंजनके श्रवसर 


९५९१ =, 


समाजमें 
शरांशिक सफलता । ११-१२ ता० नेष्ट । 


जल | 
( इ, उप ग्रो व, वि तू वे वो) 


प्रवरो --इस मासको श्ःपक्ते लिए भर 
नटीं कद सक्ते है । संतानको कष्ट या क्रिसी 
 वञजनीय व्यक्तिकरो कष्ट 
बराधा-श्रादि किसी श्रप्रिय घटनाकरी 
ट लजिससे भाग्यवश्ञ बच जा्येगे | 
विवे $पू्व क चयना म्रौर कोषं वशा 
द्ापका घम है। अ्रनायास. बौ दधि 
बरढगी ॥ मध्य मांससे एकं 


शा । ग्रस्वाभाविक् भं 
ग गोम मन भटकेगां 
से १२ ताण ब्रीच नये 
‰. 
५ < ८ +^ ६१ 1141 + ¢ 
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सावधान रहना चाहिए । 


पा नोकरी व्यापारे, 
संमाकना. 
धयं श्रौर . . 
मे रखना 
कं उलन .. 
व्यक्ति. सहयोग देने 


साहूसकरा उदय... भ्राप्क्रा मनोबल (बढ़ जायेगा ध्रौर प्रयासो 















छष्मग {जख दारा प्रत्येक पररस्यपतिक्त सायन 
कर सके । घन लाभके लिए १-१०-१६ ता 
श्र ष्ठ. 1, पुलिस श्रौर टैक्स विभाग वालं 
नी -प्र-पुत्रादिसे 
कलट्‌-व मनस्थ-ज्वर या उदर विकारके कृष्ट 
यात्रा श्रौर दौड्रुप श्रवस्य । १३ ता० नेष्ट ।. 










माचं- यह मास ग्रच्छा है। विगत मासं 
से चले श्रा रहे नेष्ट फल पूववत्‌ रहेंगे । करित 
बौद्धिक उलन, व्यसनों-वासनाश्नोमे व | 
सगे-सम्बन्वियोसे विवाद । जीवनने प्रगतिके श्रवः | 
सरं मिलगे । उद्योग करने पर अच्छी सफलं 
मिलेगी । लाभ-सोतका विकास होगा । श्राप 
प्रयत्न करं तो इसे .उपलब्धियोंका मास बन 
सकते है । भ्राथिक चिन्ताश्रोमे कमी श्रावेगी 
धन लाभक्री दृष्टिसे १-७-६-१७- १९-२९६ २ 
ता० श्रंषठ ह, भ्राशा. है २-१०-२०-२९ 
भ्रच्छी रहेगो । विशेष श्रस्वाभाविक व्ययं 
होगा । समाजमं मान-प्रतिष्ठाकौ वृद्धि होगी । 
सन्तानके लिए यह मास कष्टप्रद है। ज्वर 
धा उदर-विकारसे कंष्टं। १२ या १३ तां 
नेट: ॑ ४ 

शप्र ल--इस मासको भ्रच्छा ` नहीं च 
सक्ते । तुलनात्मक+ दष्टिसे. प्रथमाद्ध श्रधिक'। 
्रच्छा दै श्रौर धत लाम तथा प्रयासोमे सफलता । 
की सूचना देता है । १४ या १६ ता० को जीवनं ् 
पे एक श्रप्रिय मोडध्रायेगा । श्४सेरे८ ताऽ 
के बीच उतार चदादवया किसी अ्रत्रिय घटना 
के योग ह। नौकरीसे स्थानान्तरण संभवं है। 
वापारमे हानिः: होगी या किसी व्यवस 
पूजी लगावेगे ।. पुलिस .. रौर टक्स-विभषं 
वालोसे सावधान रहना चाहिए । २६ त्ता 
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त्रेमासिक राल्लि भविष्य ^ | ३३ 


सफलता सिलेगी ॥. निकट सस्पक वालोसे 
कलह विवाद, दिनचर्या अ्रस्तव्यस्त रहेगी श्रौर 
रातमे बुरे सपने दिखाई देगे । सामाजिक 
प्रतिष्ठाको उत्तरद्धेमे एक धक्का लगेगा । 
संतानको कथ्ट । स्वयको ज्वर्‌ या उदर्‌ 
विकार । ४-€ - १४-२३ ता० नेष्ट । 


सिथुन 
(क, की, कु, घ, छ, के, को, ह} 


फूरवरी- यह मास ्रापके लिए मिध्ित 
फल वाला है । पारिवारिक समस्याएं श्रौर 
बौद्धिक उलन श्रावंगी । पारिवारिक स्तर 


पर कोर श्रप्रिय घटनाभी हो सकती है। कठि- . 


नाइयोंसे भिडनेके स्थान पर उनसे दूर भागने 
या सुस्मयकी प्रतीक्षा करनेको जी चाहेगा । 
धैय श्रौर विवेके काम लेकर श्राप बुरे फलोंः 
पर विजय. प्राप्त कर सकते ह । घन-लाभके 
लिए €-८-१५-१७-२५-२७ ता० श्रेष्ठ है, संभव 
है किं १-२-१९-२० भो श्रेष्ठ रहं । च्यापारमें 
क्‌ मूलभ्रूत परिवत्तन करनेको सोतेगे । उत्तरा- 
धिकारादिसे धन-लाभ संभाव्य है । पत्नीसे 
सेवा-सहयोग तथा प्रोत्साहनकी श्राप्ति। किसी 


प्नियजनसे विद्छोह । दौड्घूषे. करनी पड़गी।. 


११ ता० नेष्ट । 


माचे--यह सास सुधारोकी सुचना देता 
है । १७ से ३१ तारीखके बीच परिस्थितियोमे 


सुधार होने लगेगे, पर वे इतने हलके होगे कि 


संभव है उनका ज्ञान श्रापको न हो सके। 
दारिवारिक समस्या भ्रौर मानसिक श्रगान्ति 
के योग चलते रहेंगे । उनके साथ जीवनके सूल 
कोे सुख-लान्तिसे सींचने वाले तत्व भी रहेंगे । 


उत्साह श्रौर श्रात्म-विदवासमे वृद्धि होगी ।. 


प्रयापोमे सफलता मिलने लगेगी । घन-लाभके 
लिए १-७-८-& -१०-१८-१६-२९-२७-२८ ता० 
श्रेष्ठ है, प्राचीन घन या बकाया रकमको 
की प्राप्ति । २-३-२३०-३१ तारीखोमे विशेष 
व्ययके योग हैँ । व्यापारमें सुधार होनेकी 
ग्राशा है । १० ता० नेष्ट। 


प्र ल- मानसिक चितां रौर षारि- 
वारिक समस्याश्चोके योग पूवंवत्‌ चलते रहेगे 
उनकी प्रष्ठभसिमें उन्नति-प्रगतिके श्रवसर भी 
मिलेगे जो श्रापके सावधान रहने पर हाथसे 


` निकल जायेंगे । यदि श्राप पराक्रम ्रौर मनो- 


बलसे काम लं तो इस मासंको अच्छा बना 
सक्ते है । प्रयासोमे सफलता पानेके लिए 
२-११-२० या २१-२६ ता० भ्ननुक्रुल ह । धन- 
लाभके लिए २-३-४-११-१३-२०-२१-२२-२€ 
ता० श्रेष्ठ है, आया ह ५-१५-२४ भी अ्रच्छी 
रहेगी, एक खछोटा ञ्राकस्सिक लाभ ॥ व्यापार 


„को व्यवस्थित करनेके लिए योजनाएं बनावंगे । 


हर्ष॑दायक समाचार । पत्नीसे सेवा सहयोगकी 
प्राप्ति होती रहेगी । प्रेमसंबंधमे सफलता । 
उदररोगसे कष्ट । ६ तारीख नेष्ट। 


ककं 
(ही, ह, हे, हो, डा, डी, ड्‌, डे, डो ) 
फएरबरो- यह मास अच्छा है। ततीय 
स्थानमे बंठे हए रानि श्रौर मंगल प्रापको 
उत्साह श्नौर स्ववाहुबल पर विश्वास श्रदान 
करेगे लेकिन कोई ठोस उपलन्धि न हो 
सकेगी । यह भी संमव है कि कृद्धं परिस्थितियां 


,. अ्र(पको समुचित श्रम श्रौर उद्योग न करने 


द । विलासपूर्ण प्रवृत्तियोके कारण या 
भ्रन्यान्य सामाजिक-पारिवारिक कारणोसे 








~= =-= 
कः 
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घर-वांहर कलह्‌-विवादके श्रवसंर भ्रार्वेगे। 
गुप्तं शरु सक्रिय रहेगे । कायंकारी जीवनमें 
उतार-चढ्ाव अ्रानेके योग है । धघन-लाभके 
लिए ३-११-१२ ता० श्रष्ठ है, नवान वस्र 
वभवकी प्राप्ति संभाव्य । ५ ता० चिन्तनीय 
है । उत्तराद्धमे व्यापारमें ्रसंतोषजनक परि. 
स्थितियां उत्पन्न हौ सकती हँ । समाजमें खान- 
पान-ञ्रमण-मनोरंजनके अ्रवसर । स्वास्थ्यमें 
ञ्राकस्मिक खरावी । € ता० नेष्टः। 


माच--यह मास साधारण रूपस ग्रच्छा 


है ॥ पारिवारिक समस्याघ्रों श्रौर मानसिकं 
चिन्ताश्नोके कारण भ्राशाकितसे रर्हैगे ॥ श्रम 
प्रौर उद्योग करना चहैगे किन्तु दटतापूर्वंक 
कर न सकगे । बार-बार विलासोक्ो आर 
मन जायेगा जिसके कारण वर-बाह्र विवाद 


` उत्पन्न हो सकता दे । श्रम करने पर कई छोटी- 


छोटी सफलताएं मिल जधयेगी | घन-लाभक् 
लिए २ सा ₹- १५९ ४ ता श्येष्ठ हैँ । 
प्राचीन चन छा चकवा रक्मक्तो प्राप्ति ॥२्‌- 


३-‡ ता म विथ व्यय श्नीर्‌ हानि। व्यापार 
को सुधारना चार्य पर सुधार 


नोकरीमे उतार-चडाव ्ावेगे । 


प कत ह ज विो 2.५5. 
सम्मिलन । एक श्िवजनते विद्‌ । पनीः 
य । = ता० नेष्ट 1 | । 


वंमनर 
प्रं ल--यद मास श्रच्छा 
~क वेधके कारण उपलव्वियोकी म्‌ 


। कर्मण्यता श्रौर्‌ इद मनौ बलस 
॥ तकता न 


काम | वै मास बना 
सकत है (2 4 ट कि पह्लौ तारौख 


की ही की 1 नत ल 


` श्नापका मन किन्न ही जाय ॥ भग-लाभकरे लिए 
भ्रष्ठ है 


५-७ या = १५-.७-२४-२६ ताऽ 


` १२-१३-१४२०-२१-२२-२३-२४ ता० श्रच्छी 


त सकगे ॥ 
उत्सवादिमें 


न्योतिष्मती 


भ्राशाहं १३ भ्रौर २२ ता० भी अ्रच्छी रहैगीं, 
उत्तराद्धमं लाभ-खोतका विकास । विडेष 4 
9 


व्यय हानिसे त्रस्त रहगे, चोरों सावधान रहे । 


नौकरीकी स्थितिमें थोडा सुधार होगा। व्यापार 


को सुव्यत्रस्थित बनानेका प्रयत्न करेगे । चमण- ` 
मनोरजनके भ्रवसर । पारिवारिक सुखोमें . 


बाधाएं उत्पन्न होगी । 


दीडधूप श्रवश्य । ४. 
ता० नेष्ट । | 


(म, मा, सी, मुःमे, मो, टा, टी, ट्‌, टे) 


फ़रवरी-इस मास को भ्रापके लिए श्रच्छां 
नहो कट्‌ सक्ते हँ । श्रमक्ररने की भावना होते 
हृए भी समुचित उद्योग न कर सकंगे । तामसी ` 


9 ॥ 
थ र 
1 1 
धि 
क 
# 
$ 


सफलता मिल सकती है, इस हृष्टिसे ३-१२-२२ ^ 


योग देगा । घनं लामके लिए २-३-४-५-११- ॥ 


ठै, ४्या५ ता० को कोई श्राकस्मिक लाभ 


| होगा । सभत है क्रिसी वि रोष कारणसे चण 
लेने को श्रावश्यकता पड़ जाय।. व्यापार की 


स्थितिमें थोड़। सुधार होगा । पलनीको कष्ट ^ 
मिल सकता है । निकट सम्प वालोसे कलहु- 
वेमनस्य । स्वास्थ्य ग्रसंतोवजनक, चोट-चपेट 
संमाग्य । दौड्घरुप श्रवश्य । ७ ता० नैष्ट । 4 

| माच-लाम स्थानम बेटे हुए राह महत्वा- ` 
काक्षा आर उयोगके प्रति रुचि देगे कन्तु 


यथोचित श्रम न कर सकंगे, समव्याश्रों श्रौर 


संघषसि दुर भागे । घ्रर बाहर कलह-विवाद 
के श्रवसर श्रा वंगे जिनमे श्रापकौी विजय | 
संदिग्ध है । विलासो भोगम आपका मन 


1 
|: 


व चौ 
४ 8 हे 4 
# । 
1 ६ #। ॥ 
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तारीख तक हौ जायेगा । 


त्र मासिक राशि भविष्य ` १२ 


भटकता रहेगा जिनमे न सुख मिलेगा श्रौर 
न सार । घन-लाभके लिए १-२-३-४-१०-११- 
९१२-१३-२०-२२-२३-२९-३०-३१ ता० अच्छी 
हं, प्रथम सप्ताहमे एक छोटे लाभको श्राशा 
है । व्यापारकी स्थिति श्रप्तोषजनक रहेगी । 
समाजमे खानपान श्रौर भ्रमण-मनोरजनके 
भ्रवसर मिलते रहगे । दौड्घरुप करनी ही 
पड़गी । ५-६ तारीखे नेष्ट । 


प्रं ल--गुभफलदायक ग्रहोकी संख्या 
स्युन है । नेष्ट फल देने वाले प्रहु वेधग्रस्त होने 
से श्रापका कृद्धं बिगाड़ न सकेगे। गत मासो 
जसी ही स्थिति रहेगी । निकट सम्पकं वालों 
से कलह-विबादके योग हैँ । यहु संतोषका 
विषयदहैकि २८ ता० से सुधार होने लगेगे 
भ्रौर यह तारीख स्मरणीय रहेगी । धन-लाभ 
के लिए १-७-८-६-१०-१७-१८-१९-२६-२७ 
२८ ता०श्रष्ठरहँ संमव है ६-१९-२५ तारीख 
भी श्रच्छी रहे, भ्राकस्मिक लाभ । विजेष व्ययं 
प्रौर हानिके योग चलते रहेगे । खानपान- 
अमण-मनोरंजनके श्रवसर, 
सम्मिलन, हषदायक समाचार । पत्तीकै लिए 
मास कष्टश्रद । उनसे वैमनस्य रहेगा. । १४ 
 तारीखको एक सुन्दर स्तरीसे भेट । ३-१२-२१ 
या २२-२९-३० तारीखे नेष्ट । 


कन्या 
(टो, पा, पी, पू, ष, ठ, पे, पो) 
फरषरी - यह मास बहुत श्रच्छा है। भ्रव 


यह श्राप पर निभेरदहै कि इसे भ्रानंद-विनोद 
 कौमास बनाते है या कार्यकारी जीवनकीः 


` प्रगतिका। कई समस्याश्रोका समाधान १५ 
धन-लाभके लिए 


. बहुजन समागम, 


उत्सवो-दावतोमे ` 


स क 47 


६-८- १५-१७-२५-२७ ता० श्रेष्ठ ठै, अदा 
है कि १-१०-१६ भी श्रच्छी रहेगी, श्राकस्मिक 
लाभ संभाव्य, नवीन वंभव-सम्पदाको प्राप्ति । 
विशेष तथा कण्टप्रद व्ययसे वचना मुरिकल 
है । व्यापारकी दशामें कछ थोडा सुधार होगा । 
हषदायक ~ समाचारोंकी 
प्राप्ति । पत्नीसे गाहेस्थिक सुख मिलते र्ैगे । 
घरमे कोई मंगल कायं । €वास्थ्य संतोषभ्रद 
रहेगा । स्थानीय ` दौड्धूप रहेगी । १८ ता० 
नेष्ट । 


माच -यह मास श्राषके लिए पर्याप्त 
भच्छा है । मनोरंजनो, कार्यक्रमों, व्यसनों तथा 
विलासोमे अधिकांश समय व्यतीत होगा । 
परम्पराग्रों तथा रूढियोसे हट कर नयी षति- 
विधियां सामने भ्रायेंगी । श्रम श्नौर उद्योग जम 
करन करर सकरगे । प्रयासोंमे सफलता भौर 


शु-बाधाश्रों पर विजय मिलेगी, पिच्छली 


चिन्ताथ्रों रौर समस्याश्ओं पर ध्यान देनेका 
्रवसरहीन मिलेगा । पहली तारीखे जसे 
जसे समय श्रागे बहेगा शुभ फलोमें वद्धि होती 
जायेगो न्नर मासान्त तक एकं सन्तोषजनक 


 स्थितिमे पहुच जायेगे । घर श्रौर पड़ोसमे 


मगचकूाय । घन-लाभके लिए १-५-७-६-१४. 
१७-९९-९२ ४-६-२८ ता० श्रेष्ठ है । 


अब ल-धह मास ध्रधिकांशमें श्रच्छा है। 
प्रधिकांश समय व्यर्थके कामे निकल 
जायेगा । प्रयासोमे सफलता सिल्ञेगी । महत्व- 
पण व्यक्तियोका सहयोग प्राप्त होगा । व्यसनों 
विलासोके कारण कार्यकारी जीवनं पर ध्यान 
न दे सकगे । धन-लाभकी दृष्टस २-३ या ४- 
९१-१३-२१-२२-२६ ता० श्रेष्ठ ह | माकस्मिक 
लाभ भ्रौर कोषकी वद्धि संभाव्य । विशेष ्रौर 





"म मिरी वातः =; , ~ ऋ अय 


ˆ श्रप्रिय समाचार । 


२३६ ज्योतिष्मती 





+ 


ष्टप्रद व्यय । श्रसावधानं रहने पर संचित 
घनका सहारा लेना पड़ सकता दै । व्यापारको 
बहानेके लिए नये उपाय करगे । उत्सवो 
दावतोमिं सम्मिलन । घर-बाहर कलह-विवाद 
के श्रवसर भी अवेगे 1 गृहस्थ सुखोमे 
वाधाएं रहंगी । २७ ता० नेष्ट । 
तुला 

(रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तु, ते) 

फरवरी- गत मासोकी तुलनामें यह मासं 
क श्रच्छा है । दी्ंकालसे च॑ली श्रा रही 
समस्याएं, चलती रहेंगी । नीच-बीच मे कष्टः 
भौ देगी । साथ ही सुखशांतिदायक कुछ 
तत्व उभरे हए रहैगे । अनिद्रा, दुःस्वप्न श्रौर 
घन-लाभके लिए १-८-६.- 
१०-२७-९८-१९-२= ता० श्रेष्ठ है । गणहुस्थिक 
वभवं श्रौर सम्पदामें थोडी सी वद्धि हो सकती 
है । पारिवारिक श्रावर्यकतावश्न नौकरीमें कुछ 
दिनोका अ्रवकार लेगे। व्यापारके व्यवस्थित 


करनेको सोचेगे । पुलिस श्रौर टेक्त-विभागं 
वालोंसे' सावघान रहना चाहिए । समाजे 


 ान-प्रतिष्ठा । पारिवारिक सुषोमे वृद्धि। 


घरमे कोई ¢ मंगलं कायं । वैवाहिक सृखोतें 
बाधाएं रहेगी । वरियजनोकी बीमारी संभाव्य । 
कृष्टब्रद साज्रषए या ३ ता० नेष्ट । 


गा=-यहमास वेसा ही है अंसे किसी 
कठिन लम्बी यात्राके बीच घना छायादार वक्ष 
मिल जाये। जो जटिल समस्याएं विगत क 
मास्ासि चली श्रा रहौ हँ वे पूर्ववत्‌ चलती 
रहेगी । उनके रहते हुए भी कृच्छं एेे तत्व 
जीवनमे श्रा जायेगे नो मतक ज्ञाति प्रदान 
करये । ग्रापको वांछित सफलता भते ही नं 


॥ / 9 ॥ 4 # । "११ 4 
। ¶ = 


की पूर्ति भरको धन प्राप्त हो जायेगा, इष 
 सम्बन्धमे ४-५- 


त विनि षि यिनि यि 
मिले किन्तु परिस्थितियोमे सुधारक योजना 
बना सकेंगे । दाचुध्रों विरोधियोंको सक्रिपताके 
दीच सहयोग देने वाले भी मिलजयेगे। 
कलक छोटे-छोटे रके हए काम चल निकलेगे । 
इस श्रस्थायी ग्रह्‌ स्थितिमे प्रापको .श्रधिकाचिक 
सघार करनेका प्रयत्न करना चाहिए । घनं 
लाभके लिए १-६-१९-२८ ता० श्रष्ठ ह| 
विज्ञेष व्यय भ्रौर हानिसे त्रस्त रहैगे। ता० 
२-२६ नेष्ट । | 


प्रप्र ल-कदखं विलक्षण सी गंभीर समस- 
स्याएं श्रौपक्रो षेरे हुए है । अनिद्रा श्रौर द्‌. 
स्वप्नोकेः योग भी भ्रा जाते ह। इस श्रौर 
ग्रगले महीनेमे एसा सम्भावना है कि श्राप 
प्रपते दी लिए कोई ब्रहितकर काम कर वेढे, 
तुलनाट्मक दृष्टि .प्रथमाधं अ्रधिक्त भ्रच्छा 
है । घर.वाहरं कलह-विवाद । व्यषनो-विलासों ^ 
म विशेष रचि रदेगो । लाभक्ी तुलनामे व्यया । 


मरौर हानिके योग प्रवल हं 1 प्रावदथकताभ्नो 


१४-१५-२३-२४ ता० श्रेष्ठ 
है । नौकरी -व्यापारकी स्थिति अ्रसन्तोषजनक । 
समाजे खानपान तथा भ्रमण-मनोरंजनक्े ५ 
कई श्रवसर मिल जायेगे । दोडधूपं श्रवहय 
करनी पड़ेगी । स्वास्थ्य श्रसंतोषजनऊ रगा । 
२५ ता० नेष्ट । 


+ 9 


वृश्चिकं । 
(तो, ना, नी, नुःने, नो, या, यी, यु { 
फ़वरी-- यह मास पर्याप्त भ्रच्चा है। ओ 


लुभ फलोमें क्रमशः वृद्धि होती जायेगी । उत्साहं 3 
4 # 

पूवक उद्योग करेगे, प्रयासौमिं सफलता मिलेगी । 
इस ग्रहस्थितिका प्रधिकाधिक लाभ उठाना 





रि ~ 





त्रं मासिक राशि भविष्य । ३७ 
चाहिए । घन-लाभके लिए १-२-३-४-१०- मे ५-७ या ८-१५-१७-२४-२६ ता० श्रेष्ठ हुं । 
११-१२-१२-१९-२२-२३ ता०श्रेष्ठर्है। राशा सम्मव है €&-१८-२७ ता० भी श्रच्छी रहं, भ्राक- 
है ७-१६-२६ भी श्रच्छी रहेगी । आक- ` स्मिक लाभ। किसी शुभ कायंमें विशेष व्यय 
स्मिक लाभ । किन्हीं चभ का्योमिं विशेष होगा । नौक्तरीमे पदोचतिका ्रव्रसर मिल सकता 


व्यय होगा । समाजमे प्रभाव वृद्धि, उत्सवोमे है । व्यापार बहेगा, श्राप चाहेंगे तो इसके लिए 
सम्मिलन, भ्रपण.मनोरंजनके श्रवसर, हषंदायक ऋण मी सरलतासे मिल जयिगा । समाजमें 
समाचार । व्यापारमे नयी योजना-व्यवस्था प्रभाव-वृद्धिः मान भ्रौर जनव्रियता । 
लागू करेगे । पत्नीसे सेवा-सहयोगकी प्राप्ति सुसमाचार १-२३-२७ ता० नेष्ट । 

होगी । सन्तानके लिए यह मास कुं कणष्टप्रद | 1 

है । खोटी-छोटी यात्राए । ५-१४-२४-२८ 1111-1. 

तारीखे नेष्ट। | ` (ये,यो, भा, मी, भू, घा;फा, ढा भे) 

भाच --यह मास भ्रापके लिए बहुत अच्छा फरघरी- -यह मास पर्याप्त अच्छा हे। 

है, विद्ेषकर प्रथमाद्धं । गुमफलोंकी जो बहुलता १२ तारीखसे गुभफलोमे वृद्धि होगौ । इस 
विगत करई मासोसे दृष्टिगोचरहो रहौ थी, प्रप उपलब्वियोका मास बना सक्ते । 


उसमे प्रत्यक्ष कमी श्रा जायेगी । १५य/ १६ लेकिन सम्भव है क्रि श्राप विलासोभे 45२ 
तारीखसे दुट-पुट उलभनें श्राने लगेगी । अ्रपने ग्रपना बहत सा समय नष्ट कर दे। स 
किनि तथा. महत्वधूणं कामोको प्रथमद्धम, विवादके भ्रवसर भी श्रा सक्ते है। शतेतिकता 
वना लेना चाहिए । सहयोग देने वाले मलग । . से सफलता षानेकी इच्छा होगी । कामन एं 
नी च-बी च श्रालस्यका च्रनुभव. होवा, फर मा. धूं होगी । घन-लाभके लिए १-६-८-१०- १५- 
उत्तापूर्वेक उद्योग श्नौर श्रम करगे । यासो  . १७-१६-२१५-२७ तारीखे श्रेष्ठ है । धक्स्मिक 
| सफलता मिलेगी { रा रोर [विय परा- , लाभ, नलतौन वस्ब-वेभवं ~-~पदा, कोषकी 


` सूत होगे । कामनाएं पूण होंगी । घन-लाभक वृद्धि 1 नयी व्यवस्याके ~थ व्यापार वटेगा । 
लिए १-९-३-९-११-१९-२१-२०८-३० ता समाजमे मान उत्धवों दात्रतोंदं . सस्मिलन, 
श्र ठ हं ॥ । समाजमें मान-प्रातष्डामे वृद्ध । हषेदायक् समाचार गहं स्थिक सुखी प्राप्ति 
भ्र मण-मनोरजनके श्रवसर । २७ त।० नेष्ट । पर म-सम्बन्धते बाघाएं । २५ धा २६ तारीख 


र . 

अप्र ल--यह मास पर्याप्त भ्रच्छा है।४ नेष्ट । 
या५ता०से शुम फलोमे वृद्धि हाने लगेगी । माचं_ यह माप च्य ह, विरोदकरं भथ- 
उलभन समाप्त हो जायेगा । शचु-बाधाभरों माध । ्रतेकं योजनाणः वली किस्तु सफ- 
पर विजय ¶ य| गो | शरान दोपमोगमें भो अहत लतं मे संदेह हे {सत्रों परि जनये सहयोग 
सा समय नष्ट हीगा । रप चाहं तो इसे भिलेगा। ग्रानन्द-विनोदभे विशो शचि लगे । 





उपलव्धियोका मास बना सकते हँ । स्थायी किसी कृपात्रघरे प्रेम सम्बन्ध चलता हेणा श्रौर 
साधन भौर श्रय रास्तोसे घनःलाभ, इस संवध उसमें सफलता सी ` मिलेगी । घन-लाभके लिए 
५ ॥ ४ | १ - 
100. 4 भा १4: ।, 11. १ 





ते उत [र 


३८ | । ज्योतिष्मती 


[= कर नि नि वि 


३-ढ-- ९२-१३-१४- २ २-२३-२ ४-२१ लष्ठ दहे॥ 
श्रादा है कि १-२-७-९-१ १-१७-१६ -२१-२६ 


२८-३० भी श्रच्छी रहेगी । नवीन वस्त्र-वेभव- ` 


सम्पदा । श्रस्वाभाविक व्यय निरंतर होता 
रहेगा । व्यापारमें उता र-चढ्ावके योग ॒पवंवत्‌ 
होते ररदैगे । उन्मुक्त, होकर भ्रगति न कर 
सकेंगे । समाजमे मान, उत्तवादिमे सम्पिलन, 
रमण-मनोरंजनके अ्रवसर, सुसमाचार। २५ 
ता० नेष्ट । 


प्र ल--ग्रहस्थिति भ्रनुकूल दै लेकिन 
ग्रनैतिक कामो, व्यसनौ, विलासो म्रौर सनो- 


रंजनोमें पर्याप्त समय नष्ट होगा । बौद्धिक 


उलमने' जन्म ल गी श्रौर प्रियजनोसे कलः 
विवादके भ्रवघर प्रावंगे । उत्साह श्रौर सुभ्रव- 
सरोके होति हए भौ समुचित उद्योग न कर 
लकते । धन-लामके लिए १-२-७ से ११-१८- 
? ~२०-२१ २७-२८-२९ ता० शष्ट है ग्राशा 
हे देया ४-५- १३-१५-२४. भौ ग्रच्छी र्गी 
एक दो 


दैभवकी प्राप्ति । अ्रस्वराभाविक व्यय | व्याप।र 
-चढाव श्रावगे । उत्सवादिभं सम्मिलन 


हंदायक समाचार । सन्तानको कष्ट । छोरी 
गेरी भ्रात्रा 1 नोकरी उच्चाधिकारीसे 


विवादकी संभावना है । ३-१२-२१ या २.०. 


० नष्ट 
| मकरः 

( ओ, ऊजा जी,खी.खू.खे, खो गा, गी) 
करवरी-प्राय नसो 1, ८२६ 


रिरि 
जसी गत मनाससे चलो 4 
हेगी श्रम श्रौर उद्योगं ६५ रह 
अथो च केर सकंगेयाः | 


ग्रवसर ही न मिलेगे] ज्र 
स्य श्रौर 
< ग्रतुभव । द्िविधापूणं स्थिति नी 


14 1 


~ 
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7}. ५ }8 १३.17 ॥ 0 


क कग ~~ 


22 ` ~ 
` == 





 विदवासमें वद्धि । घन-लाभके लि ५या 
छोटे श्राकस्मिक लाभ, नवीन वस्व. 1 
। २८ भी श्रच्छी रहँ, नवीन वस्व्र-वैभव सम्पदा । 


५; ता० चिन्तनीय रहै । व्यापारमें कच उतार. 


इस मासको भ्रापके लिए श्रच्छा नहीं कह सकते 


स्थते चिन्तित श्रौर भ्रव्यवस्थित रहेंगे । किसी 















८ 


भ्रनतिक कामोमे रुचि । विशेष व्यय श्रौरं 
हानिसेन वच सकगे, १८ ता. में विशेष सावधानं . 
रहै । चालबाज लोगों म्रौर शीघ्र धनी बनाने 
वाली योजनाञ्ोसे बचना चाहिए । घनलाभकी 
दृष्टिसे ७-१६-२६ ता०श्रष्ठहै, संभव हैकि 
८-१७-२७ मो म्रच्छी रह । नौकरीमे अप्रिय 4 
स्थानान्तरण या पदावनतिकरी सम्भावना। 
उत्तराद्धमे व्य'पारको व्यवस्थित करनेका प्रयास 
करगे । स।माजिकर प्रतिष्ठाको धक्का लग 
सकता है । किसी पूजनीय व्यक्तिको कष्ट॥ 
३ तारीख नेष्ट । 







माच--यह मास सृधारोकी सूचना देता 
है । व्यक्तिगत रूपे द्विविवा पूर्णं स्थितिमे 
रहे । श्रलस्य श्रौर थकानका श्रनुभव काय 
कारी जीवन सम्बन्धी योजनाएं बनावेगे श्रौर 
विगाडगे। € ता० से सधार भारभ होगे, जो 
१५या १६ता० से बढुगे। मध्यमासमे श्राठ्म- 












९-२५ ता०श्रष्ठरहै, संभवं है कि १-९-१९. 








विशेष व्ययके योग पुवेवत्‌ रहेगे, १७ या १८ 







चटावके बावजूद क्च सृधार होगे। समाजमें 
मान, उत्सवा-दावतोमे सम्मिलन, रमण 
मनोरंजनके भ्रवसर, ससमाचारोकी प्राप्ति। 
२२-२३ ता० नेष्ट । | 












अप्र ल--श्रनेक शुम फलोसे युक्त होने पर भी 












॥ 
है | परिस्थितियां पवंवत्‌ रहेंगी | व्यक्तिगत ४ 


















कामें मन न लगेगा फिर भी जोवनमे रस, , 
घोलने वाला बाहरी वातावरणं बन जायेगा। 


1 ती 
] न] 
क | 
1 ५: ४ #। 
# बै | 
४४.२६)? 








न्रेमासिक रा्ि भविष्यं २३€& 


भ्रयासोमे सफलता पानेके लिए प्रथमाद्ध ्रौर 


भ्रासन्द-विनोदके लिए उत्तराद्धं अच्छ है) ` 


एक प्रिय व्यक्तिका सहयोग सिलता रहेगा । 
दुबलता, थकान श्रौर श्रालस्यक्ता भ्रनुभव होता 
रहेगा । घनलाभके लिए ३-५-१२-१५-२१ 
या २२-२४-३० ता० श्वणष्ठ है| विज्ञेष व्यय 
हीता रहेगा, १४ ता० विरोष चिन्तनीय है । 
समाजमं मान जन्रियतामे वृद्धि, उत्सवादिमें 
सम्मिलन, भ्रमण-मनो रंजनके अ्रवसर । नौकरी 
व्यापारकीो स्थितिमे थोडा सुधार होगा । १- 
१८-१६-२० तारीखे नेष्ट : 


स्म 
 (गु.गे,गो,सा,सी,सु,से,सो, दा) 
फ़रवरो- यह मास संघषपूणं है । किसी 


श्रनिष्टकी संभावनासे भी ` इन्कार नहीं {करिया 


जा सकता । एक हिविधा पूणे स्थितिमें रहे । 
गुप्त चिन्ताए श्रौर श्राशंकाए मनकरो परेशान 
करेगी । भगवत्कृपा न्रौर महापुरुषों की कथास 
लाभान्वित होगे श्रौर भविष्यत . सुधःरकी 
श्राशा वधेगी, किति प्राधिक दबात्र श्रौर धन. 
हानिके योग होते हए भी अवदयकताशोकी 
पूति भरको धन मिल ही जायेगा । धनलाभके 
` लिए १-६-७-१०-१५-१६-१९-२५-२६ ता० 
प्रनुकल हं। २० से २३ तारीखोके बोव चिज्ेष 
व्ययके योग हँ । नौक्रीपें स्नप्रियं स्थानान्तरण 
यदि गतमास नही हुश्रा हैतो, भ्रव हौ सकता 


है। नयी व्यापार-योजना पर िचार करे। 


पुलिस श्रौर टेक्घ विभाग वालोसे सावध।नी 
अ्रपेक्षित । यात्रा तथ। दौड्धुपं । ११ १२ ता० 
नेष्ट । । 


गभोर भ्रव्यवस्था 


माचे-जी वनमे जो 





फली है तथो जो बौद्धिक उलभनें श्रापको घेरे 
है उनमे कमीकी श्रादा है। मविष्यके सम्बन्व 
मे एक श्रनिरिवतत।की भावना अ्नापमें व्याप्त 
है श्रौर वद इ मास दूर होने वाली नहीं । 
किसी कूपात्रके प्रति आपका प्रेमसम्बन्व चलता 
रहेगा । धेयं श्रौर शांतिके साथ सुसमयकी 
रतीक्षा करनेके अतिरिक्त श्रौर कोई उपाय 
नहीं है, जल्दबाजो करनेसे स्थिति श्रौर मी 


उलभ सक्ती है। भ्रागामी मासमे सुघासेको 


कृच मराला दिखायी देने लगेगी । घनलासके 
लिए १-८-€ -१८-१९ -२७-२८ ता० न्रष्ठ है । 
मारा है कि ५-६-१४-१५-१६-२४-२५ ता० 


भी ्रच्छी रहेगी । अ्राथिक दवाव । वृहस्पति 


भरोर युक्त प्रत्येक क्ेत्रमे आपकी रक्षा करेगे । 
२०-२१ ता० नेष्ट | । 


अध्रल--यह मास अ्रच्छाहै श्नौर धासो 
के सूचन! देता है । अरान्तररिक जीवनम ्ाप 
कि तने भोदुःखीक्योन हों पर बाहरी वाताः 
वरण बदलने लगेगा श्रौर मासक भ्रन्तिम दो 


दिनोमे नप देखेगे कि प्रनुक्‌ल परिवतंन हो 


गये है । नयी श्राशाग्नोक्रा उदय । सानर्धिक 
तनावमें कमी च्रावेगौ । सहयोग देने बाले 
सिल जायेय | भाग्य साय देशा । धमं पर 
भरास्था बढ़ेगी । घनलाभङे लिए ४-५-१४.१५- 
२२-२२४ ता० शष्ठ है, संभवं है कि २-२३-११. 
^ ९-२०-२ १-२२-२९-३० ता० भी अच्छी रहै, 
भ्राकस्मिक लाभ संमाव्य। विशेष दथा कष्ट- 
भरद ययक योग चलत्ते र हैगे तनौकरी-व्यापार 
को स्थितिमे सुधारकते लक्षण श्रकर होने लगेगे । 
समाजमे मान-जनग्रियिताकी प्राप्ति अमण- 
मनो रंजनके शरतसर, उत्सवादिपे समस्मिलन, 
सुप्तमाचारोको प्राप्ति | सहयोग मिलेगा । १६ 
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श्राय 





चि 0 | 1 क 0 त (कं मि ~ 1 का क 7 (न्वन्या ज १ ॥ ह त ४1 ॥ कि 9, " ऋ 
। > ~ग 4 \ । ।; ॥ 7 न 1 ण ~ ॥ = 9 ऋ 


ता० नेष्ट ।॥ 


सीन. 
( दी, ठु, स्‌ भ, त दो, च, त्वा, ची) 
फरवरी -- यहः मास ग्रच्छा रै, किन्तु किसो | । 
गर्रिय घटनाकी संभावनाए साथ लगौ हं। 
वह घटना स्रापकी व्यक्तिगत ग्रह॒ स्थिति पर 


` निर्भर हं । कलह विवाद प्रौर , श्र वआाचु्र तेज 


सवारियोमे चलनेसे बचना चाहिए । प्रह्नीको 
नष्ट । उदर विकार । गुभ फल भी पर्यन्त 
चं सहयोगी मिल जायगे । अप्रियं परि- 
यसे बचनेके लिए जो . प्रयत्न करेगे, 
नें सफलता मिलेगी । वनलाभकी दृष्टस 
१-३-६-८- १०-१२-९ ९००९९ =२५ २७ , + 
ता० श्रेष्ठं टै। छोटे आकस्मिक लाभ भीहो 
सकते 2 । व्यापारम बीच-बीच प्रवरो. 
> \ सामाजिक प्रतिष्ठाको घक्का लग 
सरसः द ४ परर्वरप्टक खमस्यए्‌ रेणौ. \ 


द्विनचयी श्मस्तव्यस्त 1 १८ ताऽ नेष्ट) 


माच--यह माभ संघषपूणं है। व्यक्तिगत 

से धिव श्रौर द्िविघापूर्णं॑स्थितिे रहेंगे । 
= रण ` श्रालस्य मरोर थकानका ब्रनुभव। 
स्वष्ट ट फिं श्राप सपने कलह रिवो द - 
खंचषं 2 । + 
6.00 1111 
नमस्याएु उमरेगी । श्रम मोर उद्योग करनेके 
श्रवर्सर 2} भिलगे । एक निकट संबंधी सहयोग 
दभा । विरोध करने वाले कई रहेगे । धन 


लामके लिए १-२ वा २-९-११-१९-२१-२८- 


1.४ = | दय त, ज्ञां है की {५५ 
> ता ¢ (2 ६ ह क ५- १४-२६भा 


नै तच्णी | एक च्छ - ]ं १ | ५ $ 
ब्रच्छी २2.17 ला" श्करस्मिक लाम, `| 


„ जम जंस-तसे प्रतिष्ठा बनी रवि 
1. 1 १२१५८ रहेगी । पत्नी 


` छ्योतिष्मती ` 


डं । श्रघावधान रहै तो गंभीर रूप ने. 


कों न उदर रोगोंसे कष्ट । दुघेटना भय ।, 
१७-१८ ता० नेष्ट । 
प्रं ल - व्यक्तिगत रूपसे घिराव जेसी 
स्थितिमें -रहेगे श्रौर चारों भ्रोर संघषेणपुणं 
वातावरण रहेगा । एेसा लगेगा कि जसे समाज 
की गतिसे श्रलग-थलग पड़ गये हों । तृष्णाएः 
ग्रापको श्रनत्तिकताकी भ्रोर प्रेरित करेगी । 
उनके कारण घर-बाहिर कृलह्‌-विवादके श्रव- ` 
सरः ्रावेंगे । यहं स्थिति विगत कई मासोसे 
चल रही है श्रौर श्राप इससे पारचित ह। | 
पट्नीके लिप मास कष्टत्रद है । भ्रापके स्वा- 
सथ्रके लिये भी समय अनुकूल नहीं हे । उद्र 
विकार या चोंट चपेटसे कष्टक योग॒है॥ 
संभवतः श्रापको भावी जीवनक कोई नई 
रूपरेखा बनानी पडे, जिसके अ्रवपतर प्रप्त । 
होगे । घनलामके लिए ७या ८-१७-२६ ता० | 
श्रेऽठ है. श्राया है २.५-११-१३०१५०२०.२९. । 
२८८२५२६ सै अच्छी रेभो } दो प्रियजनो 
का सहयोग मिलेगा । कष्टश्रद दौडधुप । १४ 
ता० नेष्ट । | \„ "वि 


~ ~ -= न्न 
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पित्तल स्टील्ज 
`  लक्कड़ बाजार 
सोलन (हि ००) फोन-२६२ 
स्टेनलेस स्टील बर्तन के 
{4 निर्माता क = 
सस्ते तथा गारण्टी शदा 
बतेनों के लिए हमारे संस्थान (कारलने) भ | 


॥ (ष । | 
#॥ ^ क | 


प्रकर लाभ लीजिए । 
ष. 





विवाहमुहूतं निकालनेके दोहे 
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विवाह मुहूर्तं निकालनेके. दोहे 


[ प्रेषक :--श्री महेगचन्द ज्योतिषी जोघपुर | 


[ जनसुनि श्रौ मतिकशल सूरि रचित इन दोहोंमेसे ३० दोहे गताङ्कःमे छप चुके हैँ । शेष 
२० दोहे भ्रन यहां प्रस्तुत हैँ । इनमें कोई विशेष बात नहीं है, मध्यममानसे साधारण ज्ञानके लिए 


उपयोगी है । 


एकागंल निणेय-- 
त्रयोदश श्राडी युगल सू लिखियो भ्राडी लीह्‌। 
रेख एक बिच मे हुवो एकागेल इम दीह ।॥ ३१ ॥ 
॥ विवाह दीह जे योग हुई करियों ठीक बहोड । 
एकी हुवे ` तो एक टव बेकी अ्रढवीश जोड | ३२ ॥ 
पाये भ्राघा कीजिये रिवनि ऋक्ष गिणत । 
भ्रावे ऋक्ष गिणतां थकां तेहि ज शीश दियन्त ॥ ३३ ॥ 
भ्रनुक्रम सबही मांडिये चन्द्र सुये तिम देह । 
रेख एक शशि सूयं हई तो रंडा दोष तजेह ॥ ३४ ॥। 
बाण (बुध पञ्चक) लिशंय- | 4५ 
` पञ्चेन्दु दादश दिन भ्रष्ट चङ न्यारे लिखियो श्रंक । 
वीता दिन संक्रान्ति ना भेलो माही निशंक ॥ ३१५॥ 
नवे भाग देता थक्ां रहै पाञ्च किणि घाम । 
रोग श्रग्नि नष चोर मृत्यु टालि करो शुभ काम।२३६॥ 


-सम्पादरक् 


बाण ज्ञानका यहु मध्यम स्थुलमान है । सक्षम विचार सर्थके गताक्ोसे करना 


उचित है। 
भरिया बाण निणय- 


| रोग बाण रवि वारं हवे शशि वारे नप बाण। 
2 भोम श्रग्निगुरुचौर गिण मृत्यु शनि वारे जाण।। ३७ ॥। 


 , चरि दोष निणंय-- 

(थ वेद रुद्र॒ भ्रठारसो प्ंचविशो बलि जाण । 

(0 रविवारथौ ए दोष गिणि चवरि मृत्यु विद्ाण।। ३८॥ 
1, , । | ह . 

५1 | 1 
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- सम्पादक | 
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1 
क्रान्ति साम्य निणय-- 





त्रिण -श्राड़ी ऊमी श्त्रिण मध्य मौन लिख देय । 
चन्द्र सूयं इक रेल हई तो क्रान्ति साम्य कहेय ॥ 
| पहं भो मध्यम स्थूलमान है -सम्पाद ] 
क्रान्ति साम्य एल ज्ञान-- 
शास्र हएयो ब्भ दाजियो द्रष्ट नागं जीवः 
निरं ४ 
दश दोष निणेय-- 

। सन्य श्रथम चड बढ तसु रुद्र पक्ष माण | 
परठारे उगणीश तिम श्रागल श मडाण || ५ १।। 
भ्रदिवनी थो तपतो नक्ष मृगशिर चन्द्र गिणत्त। 
वेऊ भ्रंक भेला करि सतवी र भाग दियन्त | । ४२ 

| शेष॒ श्रके श्राकां महि कौ त निशं । " ॥ 
सतवीश भागे दीय तो किहां रहै दशं रंक ५३ । 
शां दोष एल ज्ञान-- 
दश द मरुत॒ मेव पावक नंपति मृत्यु चौरि बहु रीग 
बे कष्ट अरर हारि तं रो (4 
नोग | ४४ 
इट घटी निशेय- | 
प्री छाया श्रापणि देह करी पग युः भो 
तामे छव वलि भेलिये एकेठ की 4 १ 
एक सो इक वी. क दोज्यो भां ध व । ४ ॥ 
लन्द श्राक धटिका करी ऊ घण 
गाण॥ ४ 
स्मन सान निणंय- ९। 
मोन मेष धटी रिट पल पता 1. 
च्यार घड़ी वृष कुम सि तसाणी। 
भणगार पि छे 
मिथुन मकरे जोय घरि . षछाणी || ४७॥। 
वन ककं पाडव घि पाच परल धः ही । 
५५५६ केता 
सिह वृश्चिक धड़ प , पल वतालीस प ॥ ४८ || 
कृल कन्या पांडव धृडि ल  बछ्ानौ | 
| रेगती ५। वेस † 





१ ४२ | 4... थी 





३६॥ 











( विवाहमुहूतं निकालनेके दोहे ४३ 
| व 1 [ यह मध्यमोदय है ] | गन 
| रेखद निणेय- | 0 ५ 
एकादश षष्ठे भ्रमि, वसु भवने रवि जोय । 
हुवे रेखद इण स्थान कौ श्रन्ये भंगद होय ॥ ५०॥ 
जिम दिन कर तिम भौम शनि द्वादश इव को राहु । 
तिम हा केत पिच्छाणिये भंगद भ्रत्य भ्रथाहु॥ ५१॥ 
| रवद तार सोया 1 १ 
तिम दही दादश टालिये रेखद भ्रन्य संभाल ॥ ५९१ ॥ 


विश्वा निणेय- 
रवि रिण साढा पाञ्च दादि सित बुध विदेवा दोय । 


त्रिण विद्वा सुर गुरु दिये शेषा डोढज होय ।। ५३॥ 
। गोधूलिक निणय- 


एकादश द्वितिये परम्नि लग्न थक्रि शशि होय । 

यह गोधूलिकं जानिये शेषा रजो मुख होय ॥ ५४ ॥ 
त्याज्य गोधूलिक- | 
गोधूलिक माहि छाद्य पाञ्च दोष ए जाण। 
रान्ति साम्य कुलिका प्रथम बृ षष्ठे राति हाण ॥ ५५ ॥ 
सुरगुरु मंगल बुध शुक्र लग्न थि वसु होय ॥ | 
ते गोधूलिक छाड्यि पण्डित क्यो संजोय ।। ५६ ॥ 


गो धृलिक वेला निणेय-- 
नम रातो चिरमी जिसो दीशे किरण पड्भर । 
तिण वेला कर-मेलिये हई दूषणं उन दुर ॥ ५७ ॥ 


दोहा करणेका कारण व कत्ता का नाम-- 

संस्कृत भरर इलोक तणो पंडित जाणे सार। 
भूरख ने समाईवा एह कह्यो  श्रधिकार॥ ५८ ॥ 
रूर करि कच पच सऊ मन मे करि विचार। 
मति कुशल भाषा करो ज्योतिष तणोज सार ॥ ५६ ॥ 


ग्रन्थ करने का समय- 
श्रडारे सो बत्तीस वदि बंश्ाख वखाण। 


| ह 
पज्चमी तिथि गुरवार दिन कीधो सम्पूणे जाण॥ ६० ॥ 












क कपि गिीगिि पििििििगि िििि ििििनििििगििििणिणििि नि ििििििकिकिरिििी ५ 


एक विङिष्ट पञ्चदङ्ञी यन्त्र 
लेखक :--श्री पं° राधाङ्ष्ण श्रीमाली | 










। 


सचमुच पन्द्रहुका यंत्र ्रपना एक भ्रलग्‌ ही महृत्व रखता है । मूलतः इसके महत्वके बारेमे 
जितना भी कहा जाये वह कम ही है। प्रायः बड़े-बड़े व्यवसावियो, धनिको, पू जीपतिथों, सेठ- 
साहूकारों, मिल~मालिकोके पूजास्थल, कार्यालय, घरमे, मिलमें उक्त यन्त दृष्टिगोचर होताहै। 
इसीसे इसके महत्वकी परीक्षा भली प्रकार हो जाती है । मेने अपने जीवतमे कदम-कदम पर इसका . 1 ; 
प्रथोग किया है, एवं सत्यताकी कसौटी पर पञ्चदशी यल््रको सही पाया है । (< 


मैने लगभग सम्पण भारत देखा है । बड़े-बड़े मन्दिर, गुफाए धामिक स्थल देखेह। | 
भ्रनेक स्तम्भो व मुख्य मन्दिरोमे इसे उत्कतीणे हरा देखाहै।॥ | 1. 


९ 
हके यंत्रका प्रयोग कि वा उपयोग ३--३ राशियोके लिए होतादहै। इस भ्रकार बारह 4 | 

राशि होनेके कारण १२३४ प्रकरारसे यहं यन्तर बनाया जाता है । मेष-वष-मिथुनके लिए ए 
भिन्न ध्रकारसे, कक -िह-कन्याके हतु श्रलग तो तुला-वरदिवक-वनुका, भिन्न मकर-कुम्भ-मीन राशि 
केलिए सिच्च प्रकारका पन्द्िया यन्त्र है । जातक श्रपनी राशि संवप्रथम जात करलं एवं तदनुरूप 
यन्तर प्रयोगमें ल । जातक श्रपनी राशि श्रपने नामके प्रथमाक्षरसे ज्ञात करलं-जो निम्नं प्रकार रहै ` 


। ५  मेष-- चु चे ली लु लो.) ` 
1... वष-- इ ॐ वा . वी वै वो। | 
„८ मिथुन-- का की ङ चछ को हा । 
ककं-- ही ह डी 'डी: ` “डो ॥ 
मो टा | 











ति 
॥ ॥ 

















ए । 





| 
| 








सिंह- मा मी ह. 1.2 ॥ 
कन्या-- टो षा प पो। 
तुला -- र्‌ री तु ते । 







+ = ॐ ९५४ ८१ 4 | 






वृरिचक तो ना 1 यी यु। 2 
त ८. 
मकर-- भो जा जी ती ते १1: गी॥ .* 
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५. तो दा । | 4 ॥.: 


ध 141 चाः. -चीः। 














= तार जन्म तारीलकेध्नाघार पर भी श्राप ध्वनी राशि ज्ञात कर सक्ते है 
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1 । । मिधुन-- २ र्‌ म । <" । 1 1] - १ >, ॥ 9 षै 
नि । „9 ॐ ।, १८ ह से "क । »: ॥ # । = । । क । ४ । 
त 4164 + भे ९ ९ नून ५१) 01 11.13 1 "न 
च ^ १ 4 / । ५३ [#। । ११ ९ = ५ +. 1 ई शर ) भे | 
9 6. + १ (4 4 ४1 ५1 1; ५ ४. {८4 ५ 
द्र, {10 # . +त) ^ ५. 4, + ` ~> 1 ॥ # # 
। । १५.१२ .॥-। । । 7 ॥ ~ -~-*.४ द} 4 ४१ =: मदन 9 न । 
। त“ ष ॥ ८ 2) 4 ९१ 1 ^ 4 „4 ह| (+ 
प (2 ¬| 1 के | -१8 1 न क 7 ः न" इ # ५1 16 + 1 न । 9 11 क | ९ ४ नदी # १ + र क्‌ 1. (1; । ॥ > १ 11 
-~ ~^ {भ + ५ 19 24 [^ १४ | । ५१ ॥ 1 । 0 १ । । |॥ । ५ (+. | 2. | क| प 1 4 ¢. ॥॥ ( | ५ १ 
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सीः एक विशिष्ट पञ्दशी यत्र ४५ 
॥ नन = १ क क । - = 


कक-- २२ जून से २३ जुलाई के. मध्य जन्म |, 

सिह-- २४ जुलाई से २३ भ्रगस्त ४ १ ( 

कन्या-- २४ अगस्त से २३ सितम्बर 1 # 491 

ठुला-- २४ सित्तम्बर से २३ भ्रक्तुबर ,; <) {> 91 

वृ दिचक--२४ भरक्तुबर से २३ नवम्बर 6 भी + (3 

ध ~~ | 
मकर-- २३ दिसंबर से २० जनवरी ४ ¢ | > 
1 कम्भ-- २१ जनवरी से १६ फरवरी ५ ध ( । 
मीन २० फरवरी से २० भाच ` ¢ ६ । 
| ॥ पन्द्रह के यन्तको प्राण-प्रतिष्ठा विधि-विधान पृक न 


म | म होनेसे इसका प्रभाव लगभग ओुन्य 
हीता है । चीनमे इसका प्रभाव व्यापक प्रचार रूपमे है- 


उपयोग--व्यवसाय-वृद्धि, उच्चति, मुकदभेब्‌ाजीमे विजय 
नाश, सन्तान-प्राप्ति, कूरग्रह्‌-प्रभाव क्षीणताथे, सुसन्तान, न 
माभेदारीमे लाभ हेतु | | | | 

दसं यत्त्रको श्रमावस्या, ग्रहण, नवरात्रि, होली, रीपावली सिद्धियोगङे दिन शुभ मुहर्तमे 
भोजपच, रजत या तास्रपत्र भ्रथवा स्वणपत्र प्रर उत्कोणं करवाना चाहिए तथा भोजपत्र पर 
-श्रनार या चमेलीकी कलमसे श्रष्टगंघकौ स्याहीसे लिखना चाहिए । 4 









' रचुनाश, दुःख व द्यारिद्रयका 
ए काय व्यवसायकरे शुभारम्भ, 


यंत्रको जिस दिन लिखना भ्रारंभ किया है, उससे श्रगली पूणिमा त 
एवं नित्य पंचोपचारसे पूजन भी करना चाहिए । शरेष्ठ तो यह है क्रि दे 
करिया जाये म्र्थात्‌ नं. १-मे-3ॐ, २-में "ए", २-मे'ही, ४-में क्ली", ५ 


क नित्य लिखना चा हिए 
की नवाणं मन्त्र-उत्कीणं 
पे (चाः, ६-में “मु / \9~ 


` मेँ डाण तमे यै", ऽमे 'विच्चै' लिते ` । 
9. जातक यदि रोग-गरस्त है तौ नित्य कास्थपात्र षर इसे भ्रष्टगंधसे लिखकर 3 


| 4  . जल पौनेसे २ १ दिनम जातके भ्रवश्य रोग मुक्त हो जाता है। 


| जातक यदि नौकरी या घे वंतित हे तो सौ स्थितिमे भोजपत्र पर दस यन्वको केशरये 
¢ लिखकर स्वेणं तावीजमें पहननेसे निश्चय हौ धन-प्राप्त करता है तथा नौकरी -काय-व्यवसाय प्रारंभ 
५ ५ करने समथ होता है । | | 

षा यदि जातक व्यवसायी है एवं व्यापार जम नही र्हा हैया हानिको प्राप्त हो रहैरहैतो 
एसी स्थितिमे. तार पत्र पर यन्त्र उत्कीणं करवा कर पोडपोपचारसे पूजन कर नित्य शरी" बीज मंत्र 
का पाठ करे एवं दुकानमें यन्त्र रखने पर व्यापारमे श्रवश्य ही वृद्धि होतीं है) | | 


॥ 


#\ ४ 
॥। [1 । ` + १ 





(य ० | = =  . ॥ ॥ ॥ 1 
4-7 ह 41५. । 4.0 (4 ध्व 1:09" निः 
ं। । १  - | ह, । | ` + ९ , + । # च ॥ 4 | । + रः 2 # ४.१  १। ध १५ श च ,॥ व # 0. ५ 6 ¢> # - ज. ॥ । 
1 ^ 11111441. ` "011. 
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न कि क्ते 
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६६ “ ज्योतिष्मती 


श्रदिवनी नक्षत्रका तृतीय चरणदहैतो मे. वृ. मि. वाले १५ के यन्त्रको नं.३ से लिखना प्रारंभ 
करना चादिए--प्र्थात्‌ ३।४।५।६।७।८।९। ५ २ # | 
 - श्रापको नित्य ॐ श्रीं हीं श्रीं मम वांछितं देहि मे स्वाहा! का जाप करना चाहिए । १ लाख _ 
जप पणं होने पर यन्तर सिदध हो जाता है तथा श्रना श्रभाव दिखाने लगता द। 
किसी मी प्रकारकी विपत्ति प्राने पर इसे भ्रनार कलमसे भ्रष्टगंघको स्याहीसे, भोजपत्र 
पर लिखकर पूजन कर हर समय श्रपने पास रखने पर हर संमव-्रसभव विपत्ति दुर हो जाती है । 


यन्वरके सिद्ध हो जाने पर उपरोक्त मन्वका दशांश श्राहूति घी, राल, रक्त चंदन, शहद, 
ति देने पर पुरश्चरण हो जाता है । 


दूधके प्रसादसे देनी चाहिए । इत प्रकार दशांश श्राह | 
इख यन्त्रो उत्कीर्ण करनेके लिए गुरपुष्य वा रविपुष्य-सर्वोत्तम रहता हे । इसके उपरान्त 
मी निम्न नक्षेत्र-तिथि व वार उत्तम माने गए है-- । । 
शत्र - उत्तराफल्गुनी, हस्त, श्रदिवनी, श्रवण, 
वार-रवि, सोम, बुध, गुर, शुक्र । 
तिथि --२।३.५।७।१०।११।१२।१ ५। 
लग्न लग्नसे १२।८ वां स्थान जुद्ध हो, 
११ वां लन्न हो, युभ ग्रहोको दृष्टि हो, बुभ ग्रह कृष्त 
चन्द्रमा जन्म लग्न व जन्म रारिसे ३।६।१०। 
बाद निम्न ध्यान-पाठ करे । 
नमस्तेऽस्त महामाये ्रीपी् सुरपूजिते ५ । 
दंखचक्रगदाहस्ते महालिम | नमोऽस्तुते ॥ १॥ 
नमस्ते गरुडारूढे ! कोलासुरभयंकरि | 
स्व॑पाप हरे देवि ! महालक्िमि नम ऽस्तुते ॥ २॥ 
सर्वज्ञे 1 सवंवरदे ! सवंदुष्ट-मयंकरि । 
सवं दुःख हरे देवि ! महाल्िम । नमोऽस्तुते ॥ ३ ॥ 


विशाखा, मृगरिरा । 


कोई ग्रहन हो । जन्म ल्न पा ररित ४३।६।१० 
हो । | 
१ वें स्थानमे हो । यन्त्रकौ' नियमित पृजाके 


सिद्धि-वुद्धि प्रदे देवि ! मुक्ति-मुक्ति-्रदाथिनी । ( 
मन्वते ! सदा देवि ! महालक्ष्मी नमोऽस्तुते ॥ ४ ॥ 1: 
भ्राचन्तरहिते देवि ! भ्राचदाक्ति महैश्वरि ¦ ) १: 
` योगजे योगसंभूते । महालक्ष्मी नमोऽस्तुते ॥ ५॥ | ' ' श 
, स्थूल सुक्ष्म महारौद्रे ! महाशक्ति महोदरे 1 ॥. 


महापाप हरे देवि ! महालक्ष्मी नमोऽस्तुते ॥ € ॥ 
पद्यासनस्थिते देवि ! परत्रह्म-स्वरूपिणी । | 












५. परमेशि जगन्मातमंहालक्ष्मी नमोऽस्तुते ॥ ७ ॥ 
॥. | | | ध 1 
र, । । \ > [7 "^ 1 ( .+ ॥ नं ८ ~| > १ ॥ 
न. ` ^ 1५ ^ "४. ४: + ४) 1 | 4 ४८ म 0 (1 ॥ 109 9 ॥ (~ #  # । । ॐ 4 १, 1 | ५ - 
= ॥ १११४ ओः ति । । ~ 93 । # १ 1 न्न १५४ + > ¢; + ¢ +, | 1, । न) ॥ ५ 
# = ~ „~ ~ग ^ ५ 1 | १1 4 ॥ ११ ४ 
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द्विकालं यः परेन्नित्यं घनघान्य-समन्वितः 
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विशिष्ट पञ्चदशी यत 


क्ष ^ देवि । नानालंकार-भूषिते । ` 
जगस्स्थिते जगन्मातमंहालक्ष्मी नमोऽस्तुते ॥ ८ ॥ 
महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रः यः पठेद्‌ भक्तिमान्नरः । 
सवेसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप 


नोति सवेदा ॥ & ॥ 
एककाले पठेच्चित्यं 


महा पापविनाडनम्‌ । 
| १० ॥। 
त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महा गनू्‌-विनाशनम्‌ । 

महालक्ष्मीभेवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदां गुमा ॥ ११॥ 


मि० त9 सि० क ` तु° 
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८ । ज्योतिष्मतीं 


माघ मास सं २०३८ वि 

१२ जनवरीकी दोपहरसे १४ जनवरीके 
दोपहर तक चांदी पर तेजीका श्रभाव रहेगा । 
१४ जनवरीकी छामसे १६ को शाम तक मंदी 
का प्रभाव रहेगा । १६ जनवरीसे २१ तकर 
तेजी चलेगी । २५ जनवरी से २६ तक तेजी 
प्रवद्य श्रावेगी । २ फरवरीसे ६ तक चांदी 
पर तेजी जोरदार आती रहेगो । 

| पाट पा सं ०२८ वि9 

लन्‌ त! द त 4 तक चांदी 
पर मंदी ्रावेगी । १४ फरवरीसे १८की शाम 
या १६ के दोपहर तक तेजी जोरदार अआवेगी । 
२० से २२ फरवरी तक तेजी होगी । रसे 
२६ फरवरी तक्र मंदीका रुख रहेगा । २ माचं 


की चामसे ४ की शाम तक्र चांदो पर तेजी 


~ = ~ - ~= --- ~ ----- न 


 चांदीके अचूक चांस 


; 


भ्रावेगी । ५ माचंकी शामसे ७ की दोपहर 
तक मंदी श्रवहय श्रावेगो । 


चैत्र मास सं० २०३८-३६ चि० 

१० माचकी दोपरहुरसे १२ को दोपहर 
तकर चांदी पर मंदीका भटका श्रावेगा । १५ 
माचंसे १७ तक तेज रहेगी । १८ से १६ माचं 
तक मंदी होगी। २४ माचं तेज होगी । १६ 
माचंसे २ श्रप्रेल तक तेजी घटाबढीसे श्राती 
रहेगी । फिर ५-७ दिन चांदी परर घटाबदी 
होती रहेगी । ` 

सूचना --ज्योतिष्मतीके ग्राहुकोंको १ बार 


` निःशुल्क परामश दिया जायेगा । 


पता-पं० नरोत्तम देव दीक्षित, ज्योतिषो 
मोहल्ला शित्लीवाला, हाथरस 
( उ० प्र } । 





-वापारिक दिण्दशेन वैज्ञानिक अदुसंयान 
सन १६८२-८३ ई” 

जनवरी १६८२ से श्रगस्त १९८३ तकक 

तेजी मंदी बताने वाली पुस्तक “ज्योतिष्मती 


पाठकोंको २२)५० मे, भ्रसल कीमत २८२० हैः 


डाक व्यय श्रलग। वी. पी. नहीं होगी । | 
इल वषं नये खोज व संशोधन पृष्तकमें 
दिये ह । चांदी सोनाकौ नयी खोज भी शामिल 
हे 1 पुस्तकसे यह भी जान सक्ते हैँ किं किस 
गरहके भ्रमावसे तेजी मंदी चल रही दै, कब 
लमाप्त होगी । सरल रोचकं महीनोके ताम 
मात्र जनिनेसे तेजी मंदो जाने । सन्‌ १९८१ 
खराब था १६८२-३ मं सतरनाक बाजार 
चले गे । पता- 
श्रीमती जैन पोरसा वाले (चम्पादेवी जन) ९/0 
अत ध्र उदवहन सिचाईं निगसके नजदीक 
भिण्ड 81111५0 पिन ४७७००१ (म० प्र) 





्रनुभवसिद्ध्‌ फएलादेशङ़ साथ 


जन्मतिथि, जन्म समय श्रौर जन्म स्थान 


लिखित भेजकर, पुस्तकाकार सजिद जन्म 


पत्रिका तिर्माण गुल्कं करमशः ४०) ० ७५) 


२० १५१) ₹० व २५१) ₹० तथा एक्‌ वषका 


सम्पादन हेतु लिखे या मिलं । 

प्ररनविचांर एवं परामशं शुल्क ५१). ० 

पं० कंलाश्नाय उपाध्याय ज्योतिषी 

के, २१/८ हायीगली [ ब्रह्याघार ] ` 
वाराणसी (उ०प्र०)।. 


५0 व्यतिष्नतीमिः 0 


विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें । 











फल क्रम्य: ३० ) २० ६9 ) २० १२० रुपएमें 8 | 











वज्ञानिकं भ्रनुसंघान पर व्यापार भविष्य ४९ 





~  केल्नानिक अनुतंघाने वर व्यापार मिष्य 
9११9 [ लेखक :-- नी प्रेमचन्द जैन पोरसा वाले ] 


गत वषं १९८१ व्यापारिक दृष्टि विल- 


~ - =-= = 4 1 ८. 





लं घटबड कम होनेसे बेकार रहा । भ्रभी (व ० ९६८२ त 
खोज की, उससे ज्ञात हृभ्रा, कि सोना-वांदी ^ रवर १९८२ को सुयेबुव ।थि० 


१६८०-८ १ का अ्रपक्षा स ही जोरदार मंदीका है) चत्तो 1 ८ जं (द 
तेलगे । शर सन्‌ १९०४१ त मी 1 तनज तो वादमे २ 
दित या ३७ दिने सोना-चींदोके बाजार स्रावेगी । दमे चांदी सोनामे तेजी 
दूने भावया प्राघे भावं कर देने वाली तेजी 


ड नोट--२ त | 
मं ५ र्‌ स ०-२ | व 
च | त। तष भयंकर मंदी भ्राकर 
जनवरी १६८२ | नीचे भाव बने तो तुरन्त अयन त =] 
4 ह, व्यानसे नो _छरन्त भयंकर तेजी भ्रातती 
एक जनवरी १९८२ बुध मकरमें ६७ (7 4 
दिनके लिये प्रवेश करेगा--प्रतः भ्राजसे १०- . २१ फरवरीको मंगल वक्री (२४ फरवरी 


व २-४ दिनि वादये 


[दिन पूवे या वाद तक भाव ञ्चे होतो को गुरु वक्रो) का प्रभ 
| चलेगा 1 इसका प्रभाव 


वेच भंदीदहो तो खरीदे। लाइन बदल कर १०-१५ दिन इकतरफा 
) । दिनम कोई लार्ईून चलेगीं । ६ तिलहन तेल ध 


4 







” ३। ॥ 
1 ॥ । < बाजारों ओर मौसम 
र री १६८२ युक वक्रो ह--घ्रतः साग सब्जी १२ प्रभाव जोरदार पड्गा । 
~ यादि रस्ते. होगे । 8, जनवरी 5: गि | 
निल या 0 ति साप्ताहिक ल भाव वनने पर » एर वकीके आसपास नीचे 
1 अध-गुक ५/८ ट 0 ५; नत पर खरीदे-प्रागे भयंकर तनो थां \,4 
सोना-चांदीके विशेष चलगे । 0 9 6 लाभ-हानिमे जिम्मेदारी नहीं म 
द) ५, तजी नंदी लगाकर व्यापार कर; चाच चन्द्र होगी ४ 
¢ ^. 4 = ५1 + लनं 
1. सूयं केतु नजदीक होनेसे तिलहन दाल- नौ ५ 
~ "^ ` भ = तजी च १६८२ पः 
। "म < माचको बुघ कुम्भ रारि प्रतेश्च ^ 
1 धा मद्की निकनेगी । भतः १० जनवसो या करेगा (मकर रारिभे ९७ `दिन रहकर) रत 9 
१६ जनवरीसे १०-२२ (८ ति 86 १५ दिन पूवे या वाद्‌ तक नीचे भाव वाली 
 तुभ्रर मसूर चनामें डौ भयकर मंदी श्रा ' वस्तुएुं खरीद तैज वस्तुये वेच । ६ मार्चसे € + 
सकती है । यहां मावट वर्षा मी होेकी उम्मीद माच ब्रलसौ तिलहन-सरसोमे भदी । {कर ९8 4 
१ ^ ५ ॥ | सी सू < फ - = १ कै | [ | व) - ह मे | । १॥ ~ 
- ५५4 | हे 1} २६ जनन १.१६ यु के र चांदो ५/५ । माच॑से ९४ सान्नं तक तिलह् मदी । चांद ५) 1 





[ 6 । ची ^ 
४१ ड ~ 


,  बाजास्तें मंदी २-४ दिनको भ्रा सकती है । सोना १४ माचंसे २३ माच तकं ९०) से 





्# क 
ब्‌ (१ 
॥}) 1 । र 
। ५ > ५ इ 
॥ भ क ष । । 0 । १ 
भ ` शै ¢ व ॥ १) 
4, १५ १ ॥' |  # # 
4). भ] । ; ५.5 4:16 ॥ :4 
१ (11; 1 1 | १ क 64. ॥ ५. 1.0 । + ~ 








५० | ज्यो तिष्मती 





१५०) तक तेजी । २७ माचंसे ठ श्रप्रेल तक 
सोना चांदीमें १००) से २००) कीं एक तेजी 
ग्रा सक्तौ है। १० माचंया २० मा्च॑से ३१ 
माचके मध्य तिलहन, दालवानामे भयंकर 


मंदी श्रावे तो खरीदंश्रागे तेजी श्रावेगी । यदि 


२० माच॑को ऊंचे भाव हों तो बेचे । 
स्पेशल नोट :- ३१ माचेको सूयं मंगल 
प्रतियुत्ि १ म्रश्रेलको सूयंसे शुक्र अ्रधिक दूरी 
पर होनेसे € श्रप्रलको शनि सूयं प्रतियुति होने 
से चांदी-सोनामे बाजार जोरदार चलेगे। 
किन्हीं वस्तुम्रोके भाव ऊचे नीचे होकर लाइन 
बदल कर बाजार चलंगे । 
श्रप्र ल १६८२ 
११ श्रप्रेल सूयं बुधक्ती सुगीरियर युत्ति 
होगी । १५ भ्रप्रेलसे १६ भ्रप्रेन तकं चांदी 
१००५) से २००) कौतेजीश्रा स कती है ष्तः 
२८ श्रप्रेच मंवीका कटका भ्रावेगा। 


तिलहन दालरानाको इकतरफा लाइन : _ 


नोट :--यदि तेजी लिखी है, मंदी निकल 
पडतो मंदीका व्यापार करं। यहां इकतरफ 
लाइनका महत्व है । भ्रतः इन तारोखोपें 


जोरदार बाजार चलते हैँ । श्रतः चांसके शुरू 
व श्रनतकौ तारोखोमें तेजी मंदी दोनों लगाव । 

(^) १४ जनवरी ८२ से ३१ जनवरी 
तक तिलहन ` वायदोमें जोरदार मंदी तो एक 
दो दिने लाइन बदल चलेगी जोरदार (8) 
११ फरवरीसे २३ फरवरी तक भ्रच्छी तेजी 
को लाइन । फिर भी बाजार लाइन &खें 
क्योकि लाइनक्ता महत्व ॒है । (©) ५ माच 
८२से १२ माचं या ५ श्रप्रेलसे १५ श्रप्रेल 
जोरदार मंदीका धमाका तिलहन वायद्यमे 
हो सकता ह । लामहानिको जिम्मेदारी नहीं 
होगी । 


गुड़ शककरको इकतरफा लाहने- 

२५ दिशषम्बर ८१सेठ ननवरी ८२ गुड़ 
मे भयंकर तेजी तो १७ जनवरी तक मंदा, 
तौ १७ जनवरीपे १० माचं तक भयंकर तेजी 


श्रावेगी । धटे भाव फिर वापिस बढ़ जावेगे।. 


१० श्रप्रेल तक मंदी श्रावेगी ] 

नोट :-यदि वाजार तेजीकी बजाय मंदी 
चले तव मंदीका व्यापार करे । तेजी मंरीकी 
समाप्ति जाननेको जबावी पत्र भिण्ड भेजे' । 


० च य न य ०/1 ` यो न वद व > या > 2 चयो > ल त ॥.# 
4 ८८/2 4 (0०/71/९002 ६5 ६/८ | 
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002. <4\/611\/80 6837 2 8428004. 
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मुहत- विचार आ "८41 ९.९४. 
(पकक 
ग्रह्ूत -विचार 


सुहत किसे करते हं --मुहुतेङे विषये 
हम ्रापको यह बताना च हते हैँ कि कार्यंकी 
सफलतामे सुहुते भी एक श्रावर्यक वस्तु है। 
कहावत हे कि “किस शुभ घड़ीमे कायं श्रारम्भ 
किया जो दिन दूना श्रौर रात चोगुना फला” 
तथा “किस बुरी घड़ोमे कायं प्रारम्भे किया कि 
कामे भ्रसफलता मिली" श्रत: मुहृतंका महत्व 
सभो मानते है तथा सभी वड़े कां एवं 
मांगलिक कायं शुभ मुहतेमे ही भरारम्भ 
किये जाते हैँ । 

भोर सुनिए, ्राजकलकी सभ्यता काथं 
सफलताके लिये जो 00000511 0811 का 
1000 देखना श्रावश्यक सममत है, वह भी 
तो मुहतंका ही एक प्रकार ३ । उदाहरणाथं 


“भ्ापको किसी श्रफतरसे किसी काकी सिद्धि 


के भथ मिलना, हे, तो श्राप उश श्नापिसरक 
चपडासी व कलक इत्यादिसे यह्‌ जाननेका 
प्रयत्न करते दकि प्राफिप्षर क्रिस 0०06 सें 
है । य॒दि ्रफिप्तर (81 11000 याने प्रसन्न 
मुद्रामे हप्रा तो संतोषजनक उत्त 
श्राया रहती है । 

इस प्रकार ज्योतिषी मृहूतं भी श्राकाशौ 
्रहोके 58) 11000 याते ग्रहौको जभ इष्टि 
देखनेका साधन है । भ्राकाशी प्रहयके 62) 


1०00 को हो ग्राप जुम मूहूतं समभ लीजिये । ¦ 


ज्योतिष शास्वरके भ्रनुसार पृथ्वी पर स्थित 
सभी प्राणी मनुष्य, पशु-पक्षी, प्राकाली प्रहोसे 
प्रभावित होति है । घ्रतः ग्रहोंकौ शुम दृष्टि 
राप्तं करनेके लिये शुभ मुहूतं देखना प्रावश्यक 
है भ्रौर शुम मृहृतंमे कायं श्रारम्भ करके सफ- 
लता प्राप्त करनेमे ही व्यवहार कुशलता है । 


र॒मिलनेकी 


प्राचीन कालमे इस महतं प्रणालीका 
रच्छ प्रचार था, पर प्राजकल बहुत कम हो 
गया है । इसक्रा कारण कछ तो मनुष्योकी 
प्रजानता है तथा कुठ समदार पंडितोने 
ग्रट-शट मुहृतं बता कर उ दुऽपरिणामोसे 
जनताका विश्वास खो दिया हे । अ्रतः हम 
ज्योतिषके सवंमान्य सिद्धान्तो म्राधार पर 
गुम महतं बताकर जनतामे ज्योतिष विद्याके 
प्रति विश्वास पेदा करन चाहते हैँ । हमारे 
प्राचीन ऋषि मह्षियोने मनुष्यके जन्मसे लेकर 
त्यु तकके, १६ संस्कार बनाये हं तथा उन 
संस्कारोके सम्पन्न करनेके गुभ मुहतं भी निर्धा- 
रितकर दिए हैँ । इन सं | 


सोलह संस्कारोमेसे 
भ्राजकलकी जनता अरधिकरांशतः यज्ञोपवीत 
(जनेऊ) तथा विवाह संस्कारम ही महतं पुती 
ट्‌, पर हम श्रापके पने पर सव प्रकारके 
महतं बतावेगे । +: 


रते पून लिए आगश्यक्‌ पचना 
मूहृत पु्नेके लिए कायक ताम, कायं 
आरम्भ करने वालेका नाम व जन्म-रादि 
बतानी चाहिए । यात्रा मुहृतंके लिये स्थान 
कानाम या गन्तव्य दिशाका नाम भी बताना 
चाहिये । विवाह महुते लिए वर तथा कन्या 
का नाम बताना चाहिए 
दोनोको जनेम-पच्चिका प्रथ 
समयका पताहो तो 


। यदि वर कन्या 
ता जन्प्‌-तारीद्ल व 
त भवश्य बताना चाहिए, 
वयो कि  चर-कन्याके जन्म नामस जो सावा 
श्र्थात्‌ विवाह संस्कारका महतं मिलाया जाता 
है, बह सवं श्रेष्ठ होताहै। 


- सत्यनारायण ओभा 


# 


भि ` 
[का ` 
चकि 

"ण 

चणय 


[नि 
अः ~ >> 
ण्य 


~ ~ य 
" ऋ + 


॥ 
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14. भारतीय संस्छृतिके आलोक-रतम्भ ¦ 


॥ ५ | द ० भर्कवत खरस 


--क्षेमचन्द्र “सुमनः 


| [ भक्त श्नीरामशरणदास्जीके देह्ावसानपे प्राचीन भारतीय संस्कृति भ्रौर सनातनवसंकी 

|| श्रप्रणीय क्षति हई है । ज्यो तिष्मतो' से उनको विशेष भ्रनुराग था। विशत ३६ उषसि भी 

हि स्वाध्यायः श्रौर “ज्योतिष्मती में लेख बराबर भजते रहे । इन पंदितयोके लेखक पर उनकी वि्ेष 

। ¢ श्रद्धा रही । जब भी दिल्ली उनसे घाक्षाव्छार होतातो वे एक बार पिलघुवा चलनेका श्रनुरोध. 
करते र्ते थे । कई पत्रोमें भो उन्होने लिला कि (एक बार पिलबुबा पधारनेको श्रव्डयक्पा 
करे, श्रापका बालक श्िवकुमार श्रापको दिव्नीसे साथ ले श्रावेगा।'' परंतु, समथाभाववच्च भव्तजी 
के जोचनकालमें पिलखुवा पहु चकर उक्ते श्रदृभुत संग्रहालयका वान न कर पाया इसका मुक्ते भारी 

खेद है । ज्यो तिऽरती-परिवार श्राज अपने एक श्रनन्य श्रद्धालु सन्मित्र “भक्तः को खोकर उदटिगन 

है । सवंतजो गुहस्थनें रहते हुए भौ जीवन्भुक्त सन्तपुरुष ये । उनमें श्रतेको श्रतुकरणोय सद्गुण थे 
उनसेसे कटका उल्लेख श्री सुमनजीने इत्च लेखमे कर दिया है, श्रतः श्रद्धाज्जलि रूपमे यहु लेख 
प्रकाशित करके उनके श्रात्मजों (चि० शिवक्ुभार गोयल श्रादि) से श्रज्ला करते ह किवेश्रपने | 
छ्राद्ञं पिताके पदचिन्हों पर चलते हुए राष्ट्‌ श्रौर धर्मक सेवा निरन्तर करते र्हैगे, यही उनको 
सच्ची श्रद्ध7ज्जलि होगी 1 “पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवं देवताः ।  -सम्पादक | | र) 
























मक्त रामशरणदासके निधनघे भारतीय धर्मशास्त्र निष्ठक्रै कारण वे ब्रह्मणोके प्रति ` | 
संस्छृतिका श्रलोक-स्तम्भ ही. ठह गया ।वे म्रति विन्न व श्रद्धा भाव रखतेथे । इस 
यावज्जीवनं सनातनघमं, भारतीय संस्कति, निष्ठाका उन्होने जीवन मर भ्रविचंल भावे 
संस्कृत तथा हिन्दीके उन्नयनके लिण संवधं पालन कथा । परन्तु सनातनधमके श्रलावा 
करते रहे 1 पुरे पचास वर्षो तक वमेकी ध्वजा श्रन्य सुम्ध्रदायोके प्रति भी उदारताकी भावना ` 
उन्होने फहराये रली । १७ वर्षी श्रत्पायुसे ` रश्वते ये | सी कारण, स्वामौ सद्धदेव  परि- | 
उन्होने श्रपना जीवन धमं सेवाके लिए समपरित राजकः भाई परमानन्द, प० चन्द्रगुप्त वेदा- 
करनेका संकल्प क्रिया था जिसे उन्होने ब्रािरी, लंका, महात्मा श्रानन्द स्वामी सरस्वती 
खांस तक निभाया । इससे उनकी ध्येये पर्ति १७ बिहारीलाल शास्त्री, श्री भ्रमर स्वामी 
प्रनन्य श्रनुरक्ति भौर श्रद्वितीय कमेनिष्टाङा श्री प्रकाश, वीर शास्त्री जसे प्रस्यात श्राय 
उदात्त परिचय मिलता है| “ समाजी संन्यासी तथा बिद्वान्‌ उनके पिलखुवा 

भक्तजी कटर पुरातन्ंथी सनातनधर्मी  निवाक्त स्थान पर पवारकरः उनके संग्रहालय 
 परम्पराको कड़ी थे। धर्मशास्रं, गाय तथां करा निरीक्ष्र कर श्रानन्द श्रनुभव करतेथे।. ् ~ 
 मोःबराह्मणाक्रे भ्रति उनकी श्रदट श्वद्धाथी। भ्तेक सिक, बौद्ध तथा जेन सन्त भौ ठनके | 




















(नतन सान र न --------- स्थानि पर पधारकर भववन दारा 
धा्भिक सन्देश चनताको पहंवाते रहे । 
सन्तातनघमके 


| स्ेत्रमें भक्तजीके विचारों 
 क्राभारी सम्मान थ | 


1 । भख्यात संत उड्या 

` बाबा, हरि बावा, श्रानन्दमयो मां, स्वामी 
॥ करपात्रीजी, स्वामी श्रखण्डानन्दजी सरस्वती, 
“2 शंकराय स्वासो भारतीकृष्ण तीथ, स्वाना 


ब्रह्मानन्द सरस्वती 
¢ श्रादिके वे श्रत्यन्तं 


, स्वामी कृष्णनोघाश्रमनजीं 
निकट रहे । धरभ॑संघ तथा 
संघे प्रत्येक प्रभियान 

















 धर्ंसंवके तत्वावधानमे भारत विभाजनक्ते 
विशद सत्याग्रह हुभ्रातोवे (भारत श्रण्ड हो 
का उद्तोष करते हृए जेल भी गये । १६६७ 
ने गो हत्यावद ्रान्दोलमें उन्होने श्रयं विद्वान्‌ 
श्रभरस्वामोजौके साथ सत्याग्रह किया था । 


भक्तजी "कल्याणः के संस्थापक स्व 

मई हनुमान्‌प्रसाद पोहारके निकट सहयोगी 
ये} "कल्याणः के प्रकारनसे लेकर अन तक 
 उनक्ता उसे सक्रिय सहयोग निला । भाक््नी 
॥ि. (पोद्‌। रजी ) उन्हे ककल्थाण-दूतः कहा करते 
ये कल्याणक प्रत्येक विशेषाकमे उनका भारी 
॥ योगदान रहता था तथा उनके संग्रहालयसे 
।॥ कि १ । गें + 4 | ?ि = ४ 
` संत-महात्माश्रो> दुलभ चित्र, लोक-परलोकं, 
4 - भत-प्रेत सम्बन्धी सामग्री उते प्राप्त 
-पनजन्म, भूत-प्रेत सम्बन्धी सामग्री उसे प्रा 
क्रीः ५ | ॥ 

होती धी । 
 पाखणएड ब इरीत्तियोका विरोधः | 
र, भ भक्तजी [त सनातनधर्म थे, प्र्त्तु धमके 
नाम पर पनपने वाले .पाखण्डके वे प्रबलं 
विरोधी रहे । श्रपनैको ईशवरका भ्रवतारं 
' 


॥ ५ 
॥ 1 ५ #, - | 
* ( ११. 






॥ >= 

‰ - न = ॥ ॥ ९ 1 १ 

॥ + । + ति ग, ~ ५ । १ | 
~ # १.11. * । १/४ 0/8 ब. 

र [ क # # 

ऋ. ` । भज 


^= 98 
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चे उनका सक्रिय योगदान रहा । १६४६मे ˆ 


जे १ क्ल, । 8 ॥ न | | । #, 
भ के ॑त्मस्थानके 1 पषविन्न. पिद्री „ पविनच्र नदियं १ ५ 


। वताकर धार्मिक जनताक्रा शोषण करने वाते 


। । क ह 1 ५ | ॥ 4 # ५१६ = ॥ षी 
14 १" ^ {1,0.09 
6: "90. 0 ~ १1“. ५/9 


स्तन ० भक्तं रामररणदास चर्‌. | 





पाखण्डियोके खिलाफ जितना उन्होने लिखा 
शायद ही किसीने लिखा होगा। उन्होने रेस 
कलियुगी श्रवतारोकी पुरी सुची ही बनाई 
इई थौ । उनसे स्वयं मिलकर उनके पाखण्ड 
की प्रत्यक्ष जानकारी लेते ये तथा बादमे उनका 
रोड करते थे । भक्तजी सामाजिक करी- 
तियोके भी तरवल विरोधी ये तथां सादगी, 
तरलता एवं स्वदेशोके श्रनन्य समथंक थे । 


\ बे विवाहो तथा सामाजिक समा रोहोमे 
भवङ् नत्य, शराबके ` सेवन तथा भांडे प्रदशंन 
को धमे विरुद्ध मान ते थे । उन्होंने श्रपने किसी 
भी पुत्र या पुत्नोके विवाहम शराव या नृत्यका 
पानाच, नही, ह्येते दथा । गुद्ध पत्तलो तथा > 
भिदटरीके पाजोमे ही भोजन परोसवाकर भरादशं 


| उपस्थित करिया । उनको कथनो करनीमे कभी 
भौ श्रन्तर नहीं रहा । | 


लं र ग्र = 
इसमे संग्रहालय : 












 भक्तजीने छोरेसे कस्वा पिलखुवा (उ० 0 
०) मे भ्रपना चित्र व साहित्य संग्रहालय 0. 
सना छमा था । इस भंग्रहालयमे भारतके ,. 
धमावचार्योः 1 त-महात्माश्नो, विद्वान्‌ मनोषियो ¢ 
वोरव रांगना नकि लगमग तीन हनार चिन्न 
उन्होने श्रद्धाभावसष रसे . हए ये । चिन्नो ४ 


भलावा महाराण। ताप, शिवाजी, गुरू गो विन्द 
सह्‌, भराय दाकर चाय, पद्मिनी अदि सतियो 


$ जल, श्रग्रजों दरा जन्त टूलेभ साहित्य, + 
म शास्वो, समाचार पोती कतरनें श्रादिका ॥ 


कपास वन वथा 0. (10) 


भक्तजीकते इभ चेग्रहोलयमे चारों पीठोके 
रकेराचाय, भरानन्दमयी माँ, स्वामी । करपात्री | 


#। 


जी, महामहोपाध्याय पृ गिरिघर वरमा चतुद 


1 | न ¶ 
4 3 , । ठ 1५4 ^. 5.६ 






५ ज्यो तिस्मती 





(3 
ग्रादि पधार कर उसको मुक्त-कण्ठसे प्रशंसा 
कर चुके थे। काग्रेसके वरिष्ठ नेता गोविन्द 
दास, श्रीमती ललिता-शास्त्री भी पिलखुंवा 
ग्राकर उनसे विचार विनिमय कर चुकी थी। 
ग्रानिन्दमयी माने पिलखुवा श्राने पर कहाथा 
(“भक्त रामश्रणदास सफेद वस्त्रो सन्त हैँ 1" 


भक्तजीका जन्मः पिलखुवाके प्रख्यात 
धनाद्य वैद्य जमींदार ला० नारायणदास 
वब्भैडावालोके घर ह्र था तथा वे भ्रपने 
पिताके इकलौते पुत्र थे, परन्तु फिर भी उन्होने 


स्पष्ट रूपये जमींदारीके किसी भी कामे. 


ते इन्कार कर दिया था। गाजियाव।द 
= चनातनधमं स्कुलमें श्रध्ययनके दारान वे 
्रन्तरष्टीय ख्यातिन्रात्त 1 
नायं स्वामी आरतीकरृष्ण तीथेके सम्पकमें 
र , उनसे प्रभावित हीकर उन्होने श्रपना 
~ ~ श्रध्यात्मवादके भ्रचार व प्रसारमें लगाने 
जीवन नय लिया । इसके बाद प्रसिद्ध सन्त 
का 1 बाबा (स्वामीं भ्रखण्डानंदजीके 
श्री =` निकट सम्पकंमे अ्राकर उनके साथ 
गर) यें कीं। उन्होने गृहस्थीके चक्करमें 


पद-यात् दिया था। 
डनिसे इन्कार कर | 
। नादमें उनक्े पिता लाला ( नारायणदासकी 
तर उड़ा वावाने उन्हे विवाह कराने 
ध दिया । विवाह कराने तथां पुत्र- 
1 8 बावजूद वे घर-गृहस्थके प्रति हमेश्चा 


त ही रहे । 


रुचि लेने 


2 ~~ 

ले नके त्र 

भक्तजीने धमक 14. पहलुभ्रो, लोक- 
(क नरजन्म श्रादि विषयों पर तो लिखा 
परलोकः ही तम्बाक्रु, शराव, मास घ्रादि दूव्यं- 


ही, साथ 


0 सनोंके खिलाफ “सब 


0 कि 
पापोकी जड़ चाय 
तम्बाक्र” जसी पुस्तक भी लिली । एक मनो- 
रजक शस्व्राथ, गोमहिपा, भारत-महिमा, 
ब्राह्मण-महिमा, पुराणोका महत्व, गांधीजीकी 
विचित्र घ्रहि्ला जंक्षी पुस्तके भी बच्चोंके लिए 
लिखीं । तथा पौराणिक-कहानियां भी 
वे समय-समय पर लिखते रहै । पुनजंन्म, 
लोक-परलोक तथा तन्त्र-मंत्र॒ उनके प्रिय विषय 
रहे । जव कभी उन्हं पता चलता कि श्रमुक 
स्थान पर पुनजेन्मकौ कोई घटना घटी है, तो वै 
स्वयं वहां पहं चकर उसको वास्तविकताकी जांच 
करते । भूतप्रंतको धटनाग्रोका परता लगाकर 
दूधका दूव-पानौका पानी करनेकी कोशिश 
करते । | 

गायके महत्वके प्रति भी उन्होने भारी 
खोज कौ । गोमूत्र, गोबर ग्रादिमे क्या तत्व सु 
गाय पूज्य क्यों है, श्रादि विषयोंके तो वे महान्‌ 
ज्ञाता थे । गोदुगध तथा तुलसीको वे जीवनी 
शक्ति म्नौर श्रमृतकों सनज्ञादेते ये| 


व्यक्तिगत श्राचार-विचार व॒ खानपानमें 
वे भ्रत्यन्त कट्टर थे । जीवनम कभी भी उन्होने 
घरसे बाहरका भोजन नहीं क्रिया । लखपत्ि 
परिवारमें होते हए भी लकडीकी खड़ाऊं 
पह्नीं, बिना प्रेसके मोटे वस्त वारण किये 
तथा श्रपने शरीर व वस्त्रोको साबुन नहीं लगने 
दिया । 


भारतीय संस्कृतिक्रा यह श्रालोकः स्तंभ 
कड श्राचार-विचार व नियमोंके कारण श्रनेक 
शारीरिक व्याधियौका शिकार होता गया। 
ग्रन्तमें ६७ वषेकी प्रायुमे १६ श्रक्टूवर ८१ 
को भगवन्नाम जाप करते हए गोलोकवास 
प्रयाण कर गया । निधनसे एकं महीने पहले 








` "त ` शा ~ 
॥ च 






“ती उन्होने चरपने युवा श्रपनै युवा 0 चि० नरेन्द्र योयल 

(सुपुत्र श्री शिवद्मार गोयल) के हाथो 

1 ‹“वमंदत” षपाक्षिकका प्रकादान शुरु कराया 

ॐ था । निधनसे तीन दिन पुवं उन्होंने श्रपने 
हाथोखे “श्र ठ मृत्यु किसकी होती है" शीषंक 
वाक्य श्रंकित कि थे जिसमे लिखा था-- 
“न्रह्यचिन्तन करते हुए मरना अ्रथवां युद्ध क्षे्रमें 
मातुभूमिको रक्षाके लिये जुभते हए प्राण देने 
से बढ़कर श्रेऽठ मृत्यु नहीं हो सकती ।“ 


भक्तजीका मुभसे अत्यन्त निकटका स्नेह 


च 
#। 


धा । वे प्रायुमे मु कसे बड़ थे, परन्तु ब्राह्मणक 


श्रो शंकर व्यापार भदिष्य 


नाते मु बराबर सम्मान ही देते रहै । म जव 


को पिलखुव्रा जाकर उनसे भेट करता वै 
भ्रपने पासकी दुलेभ सामग्री व घटनाश्नोकी 
मुभसे चर्चा करते । यह प्रसन्नताकी बात है 
कि भक्तजीके ज्येष्ठ पुत्र श्रौ शिवकुमार गोयल 
ने भी पत्रकारिता तथा सा हित्यिक क्षेवमें 
उनका श्रनुकरण करनेका 
करिया है, | 

उन्हं मँ पनपनी विनञ्न रद्धांजलि श्रित 
करता हुं । 


श्रो ञांकर व्यापार-भवत्य 


 [.ले°-- ध्री प° श्िवचरणलाल गरमा रमलाचायं मोहन 


त्रं मासिक व्यापार हाजिर एवं व्यापार 

ट वस्तु मात्र वायदा भविष्य ता० १० जनवरी 
१ कि त ग्रभ्रंक सन्‌ १९८२ ई माघ कृष्णां १ 
1 व्रतिपदासे चत्र युक्ला १५ पुणिमा सं २०३९ 
?#  वि० तक । ता० २३ दिसम्बर १६८१ को राहु 
त मिथुन रासि परकेतुने धनु राश्चि पर प्रवेश 
किया है। राह केतु उपरोक्त राशि परिभ्रमण 
4 वलते चांदी व स्वणका नीचेसे नीचा भाव 
जना देगा। चांदी दिल्ली सराफा भाव २६००) 
२६२०) ₹° स्वण्‌ विहर १७१७) {७२५} 
= भाव चल रहा है । चांदी सन्‌ १९८३ ई० 
तक नीचा भाव १४००) १४५०) ₹° सोना 
4 १३५०) १४००) ₹० उचेभे चांदी २६३०) 

। २९ ५० ) हपये सोना । ह | ध | 

रऽ लगभग भाव बन सकते ह| मिथु राहु 
करा प्रभाव सफेद वस्तु मात्र पर मन्दीका विशेष 





१८५० ] १६०५ ) | 


गर फोरोजाबाद ्रागरा | 
१९८१ ९० तक वन चुके ह वह ऊचे भाव 
नन्‌ १९८२ ई० म सम्भवतः क्रौस नही होने 
चाहिये । ता० ३ दिस० को मंगलने कन्या राशि 
म प्रवेश करके शनिसे कन्या राशिं २२ जु 
१९८२ ई० तकं परिश्रमण किया है । उपरोक्त 
योग विश्वमे यद्धोन्माद ग्रराजकता महुगारईको 
स्रपने ग्रघोनस्थ वस्तुश्रोमें चरमसोमापरलां 
देगा । ता० € जनवरी १६८६ ईऽ पौष जुक्ला 
पूर्णिमा शनिवारा एन्द्र योग ॒चन्द्र-ग्रहण वस्तु 
मात एवं घान्यादि दालव)ना तिलहन तेलबीयां 
तेजीको श्रोत्साहन देगा । 


पोष शुक्लाः पूणिमा शनिवार चन्द्र ग्रहण 
जिन वस्तुश्रोमे € जनवरी तक तेजी बनी है 
इनमे भविष्ये मन्दी वतेगी, मन्दी वस्तुशरोमे 


तेजो बनेगी । माकेटक। रुख देखकर व्यापार 
मन्दी लाकर 


बटा्रो । पौष मासका ग्रहण 


नक्र-कर 


सफल भयास 


न = = == # 





५६ ज्यो िष्मती 


भयंकर तेजी लाता है एवं युद्ध श्रराजरकताका 
प्रतीक है। ता० १० जनवरीको बुघ-शुक्रको 
युति हुई है, ता० € जनवरीको ११ जनवरीके 
जोट या नजरने लगादो, माल कमालोगे। 


नेरा घ्यान मन्दीका है। १३ जनवरीको सूयं राहु 


प्रतियुति रुई कपास लांदी सोना गुड लांड 
चीनी प्रत्येक धान्यादि दालवाना त्िलहनं 
तेल वीयां समस्त शेयर्सोमिं जनरल रुख मन्दी 


का रहेगा 1 ता० & जनवरीको बेचो, भ्रथवा 


ग्राठ दिनके मन्दे लगादो। भ्रगर साधारणी 


` लाइन खिलाफ चले सौदा तुरन्त कट दो॥ 


११।१२।९१ २।१४ जनवरीमे मन्दी प्रघान 
रहेगी 1 ता० २८ जनवरीको देत्याचाये शुक्त 
का श्रस्त होकर ता० २२ जनवरीको उदयं 
हरा ईै, श्रोला-हिमपात तूफान अरत्तिवष्टिका 
योग सर्वत्र सम्पन्न होगा । बान्यादि दाल्लवाना 
तिलहन तेलवीयां गुड खांड चीनी रुई कपास 
मिल ेषसं पाट जट वारदाना चांदी सोना 
श्रादिका वेचानं करदो, २५. जनवरी तक 
मारकेटमे इष मन्दीका रहेगा! २५ जनवरी 
= माघ कृष्णा ३० सोमवत्ती श्रमावस्या सूर्यै- 
ग्रहण है । यह अ्रहण भारतम नहीं दीखेगा, 
यदह्ासे पिछली बनी चालु लाइन पलटेगी | 


ता० € जनवरीते २३ जनवरी तक मेरा ध्यान 
| ग्रह योगाचुसार उपरोक्त वस्तु मात्र पर मन्दी 


क 2 01० २१ जनवरी में ग्राई मन्दी रई 
कपास सिल रोयसं पाट जट वारदाना खरीदो 


२२।२३ के नजराने तेजीके लगादौ. बन्द पर | 


फा उठालो । २९ जनवरीको प्लूटो 
वक्री हश्रा है, ३१ जनवरोको शनि वक्री हुभ्रा 


8, उपरोक्त दोनों योग रुई कपास चांदी सोना 
 श्ास्थादि दालवाना गुड खांड चीनी किराणा 





खुङ्क मेवा श्रादिमें व न 1 सती सादनका तेजीकी लम्बी लाइनका 
परिचायक ई । शनि भ्रपने वक्रत्वं कालमें 
ग्रलसी अरण्डामे २५) २३५) रु तेल मू गफली 
सरसों विनौला खली तिल्ली तेल खोपरा 
करडी तेल १० किलो पर १५) ₹० २५) रु° 
की लाइनका संचार करेगा। जिन व्यापारी 
भित्ोने जनवरीसे माचं तक भ्रच्छो कमाई 
नहीं की तो भविष्यमें इतने तुफानी चास प्रप्त 
नहीं होगे ॥ ¦ तिः 


. स्पेशल चांस-ता० ३० जनवरी तक 
श्राई मन्दी रुई कपास चांदी सोना प्रत्येक 
तिलहन तेलवीयां पाट जृ वारदाना समस्त 
रोयसं गड खांड चीनी धान्यादि दालवाना एवं 
करिराणामें हल्दी कालीमिचं धनियां जीरा लाल 
मिचं पोस्ता कत्था भ्रादि वस्तु खरीदो। 
जनरल लाइन यहासि तेजीकी चालू हो जाती 
है । व्यापार वायदाकौो वस्तु मात्र खरीदो 
प्रथवा १।२ फरवरीको तेजो लगादो माल 
कमालोगे । ता० ४ फरवरोको पाट जट वार- 
दाना गुड़ खांड चीनी प्रत्येक शेयसं धान्यादि 
दालवाना किराणा वस्तु तिलहन तेलवीयां 
व्यापार वायदा एवं हाजिरमे खरीदो श्रधवा 
वायदेनें ८ दिनकी तेजी लगादो, ५।६।७।९।१० 
फरवरीमें श्रच्छी तेजी बनेगी । २० फरवरी तक 


श्रई तेजी वेचो, ४ फरवरी तकं व्यापार 


वायदामे उपरोक्त वस्तुश्रोमे रुख मन्दीकता 
रहेगा । 


स्पेश्षल चासि-ता० १९६ जनवरीसे रई 
कपास गुड खांड नीनी तिलहन तेलतीयां प्रत्येक 
घान्यादि दालवाना मिल शेयसं एवं किराणा. 


वस्तु मात्र खरीदो, जनरल  लादहन यहासे 


तेजीकी चालू होगी । रबीकौ फपल नष्ट ` ( 





खभ्रास चन्द्रग्रहण 





~~~ 





५) 8 
होगी ॥ शीत हिमपात्त श्रोला तुफान रोली 
कीडा भूकम्प श्रादि द्वारा फसल नष्ट होगी } 
व्यापारः वायदा वस्तु मामे ता० २० फरवरी 
करो खरीदो, या २१।२२ फरवरीक्ी तेजी 
लगादो । ता० २४ फरवरी मे भ्राई मन्दीः: 
खरीदो, या २५कीो तेजी लगादो । तेजीका नफा 
वायदा वस्तुका उलालो । ता० १७५ मा्चको 
टषल वक्त हरा है; | श्रां ू मन्दी रुई कपास 
गुड़ खांड चीनी तिलहन तेलवीया' खरीदो, 
१३ माच तक ख्ख तेजीकाः रहेगा । ता २६ 


व 





~ क 


न 


माचको नेपनचून वक्री हो गया है ३१. माचं तक 


उपरोक्त वस्तुम्रोमे जनरल रुख तेजीका 
रहेगा । फल्गुन मासमे मंगल व गुरुका वक्री 
होना उत्पातोका सूचकः है। फसल नष्ट होगी 
प्रत्येक तिलहन तेलवीयां धान्यादिभे विशेष 


तेजी वनेगी, गुड़ खांड चीनीभे रुख तेजीका 


रहेगा, किसी उच्च कोरिके तेताकी दुघेटना 


मे मृत्यु होगी । अफानिस्तान युद्ध स्थल 


बनेगा । 


४: 


खग्रास चन्द्रग्रहण 


पौष शुक्ल १५ शनिवार दिनाङ्क ६-१० 
जनवरी १९८२ ई° को श्रद्धेरात्निभें होगा ॥ 
यह ग्रहण सम्पूणं भारत, नेपाल, भूटान, ब्रह्य- 
देशा, बंगलादेश् भौलंका, पाकिस्तान, श्रफ- 
गा निस्तान्ि, ईरान, इराक, श्ररब राष्ट्रे 
ग्रास दिखाई देगा । इस सग्रास (पणं ग्रस्त) 
चन्द्रग्रदणक्रा भारतीय स्टेण्डडं टाह्ममें स्पर्शादि- 


` (स्पकं ग्रहण प्रारभ). घं. २३ मि. ४४,.& जन. 


लम्मीलन (खग्रास प्रारभ) ध. ० मि. ४८, १० ,, 
रहण मध्य ४ ध १ १८.१२.०१) 
=न्मीलन (खग्रास समा) घ २ पि 50) 
मोक्ष (ग्रहण संमाति) 


पवेकाल | | 
& १० जनवरी र्२ेको मध्यरात्रि १२ बज 


| करर ४८ मिनटसे २ बजक्षर ६ मिनट तक (१ 
घंटा १८ मिनट) चन्द्रविम्ब भूखायासे पूरा 
ठका रहेगा । इसे खग्रासरस्थिति कहा जाता है । 

¦ ग्रहणका सृतक-इस ग्रहणका सूतक 
मध्याह्न बाद स्ट. टा. २।४४ प्रर लगेगा । 





घं.३ मि. ६,१० जन. 
(ग्रहणकरा कुल समय) ३ घटे २५ मितट है 


सूतकं भोजनादि करना निषिद्ध है। वाल, 
वृद्ध, रोगियोके लिए सूतकमे भोजनादिका दोष 


नहीं हे । 


्रहुणज्ञा राशिफल- य ह॒ ग्रहण पुनवसु 


, नक्षत्र शरोर मिथुन राकचिमे हो रहा है, श्रतः 


इस नक्षत्र-राशि वालोङे लिए, विष नेष्ट है । 
कक, वृरिचक, मीन राशि वालोक्रो ग्रगुभहै। 
व, कला, चनु, कुम्भ राशि वालोको मध्यम 
है । मेष, सिह, कन्या, मकर राशि वालोंको 
शभ हे । | 

ग्रहणक फल- पौष मासमे चन्द्रग्रहण 
होनेसे वर्षाकिी कमी रहे । गेह चना श्रादिभें 
४ भ्रावे । शनिवारका रहण है रतः श्रलसी 
सरसो, तेल, पीले व लाल वस्त्र, ज्वार बाजरा 
५.८ स॒ग्रहुसे दो मासमे लाभ हो । मिथुन 
राशि ग्रहण होनेसे व्यापारिक वस्तुभ्रोमें 
तेजी होगी 1 पुनवेसु नक्षत्रे ग्रहण है श्रत: 
रुद, केरास, पाट, तारदाना, चावल, धान्य, 


गेह, चना, जो, मटर, भरहूरका संग्रह तीन ौ 


मासमे लाभ देगा। 


७ 





५८ | ल्योतिष्मती , 
नि नि पि पि पि पि ककय 





व्यापार वाणीं 
 ( माघ, फाल्गुन, चेत्र ) 
[ लेखक :-- श्रौ पं० शंकर लाल गौड “शंभु कवि ्ूरा-श्रागरा ] 


बाघ मास सं० २०३८ वि ` 

माघमासका प्रारभ रविवारको हुभ्राहै 
इस मासमे पांच रविवार हैँ तथा सोमवार 
पाचि है, श्रतः मासका फल भिध्रित है. 
सोमवती श्रमावस्याका फल सुधारक पक्षमे है । 
राजनैतिक ` बढ़ता हप्र तनाव शीघ्र समाप्त नैः 
होगा । पूवम शुक्रका उदय कहीं-कहीं खण्ड : 
वष्टिकारक है तथा मावटक प्रायः रच्छ योग 
वनते है, फलके लिए कोई हानिके योग नहीं 
र सट" द पर राजि पर गुक्बुघका होना ` ` 
वान्योपे तेजी, विशेषतः चना, गेह, मटर, दाल- 
वानामें विरैष तेजा मरातत ह। पड़ोसी राष्ट 
विव वमन उगलं तो कोई श्रर्चयं न ह 
दय हिमपात, सुदौ पक्षम तिथि 
५ से १२ त ६५ रपम होगा । वायुसंचार 
करे मी योग बनते हं । दिल्लोके श्रास पास विद्ञोष 
ओत लहरड जनवग नस्त होगा । सुदी पक्षमे ` 


कहीं उपल वृष्ट्सि हानि भी संभव हो सकती 
है । तिथि १० से १४ तकत वायुवेग सर्दीका 
विञ्चेष बढ़ेगा । तथा बादल वषि भी अनक 
स्मिक योग बनते हैँ । 
फा्मुन मास सं० २०३८ 
फाल्गुनः मासमे पांच मंगलवार तथा 
भ्रमावस्या मंगलवारकी युद्धोन्मादकी स्थिति 
वनाती है । मुस्लिम राष्टरोमे परस्पर विरोघ 
तथा कहीं-कहीं युद्ध भी भयंकर हो ` सक्ते है । . 
पाकके उच्च नेताश्ोका विवेक+ इस मासमे 
जाता रहेगा । भ्रतः भारतके विरोध पक्षम 
श्रपनी भ्रुमिका निभायंगे । मंगल शनि दोनों 
कन्या रारिमे. इस मासमे वक्री हैँ श्रतःरेल 
दुेटना तथा हिसा चोरी डकत भय कहीं-कहीं 
विशेष रूपमे दृष्टिगोचर होगा, तथा जनताको 
इन व्याधियोते इस मासमे दुटकारा न मिल 





तथिका क्षय दृदय गणितानुपार हो रहा है 


श्रतः विशेष रूपमे हिसा, न्रराजकता कहीं- 


र ॥ > मड़क उठेगी । सदी पक्षम हिमपात 
रथ से १४ तक विशेष हानि फसलमें 
न मध्यदेश, उत्तरभ्रदेशके पूरी भागों 
नी होती दै । कन्याका शनि वक्रौ 


द ह ~ 


क राष्टमिं बुद्ध संभावित होगे, 


तथा 


र दरि हका मी सूचक ह । वकी वनु शुक्र भीः 
वारये विव वचिनगारसियां बड़े राष्टों 


कहीं - 


5 दारा मङ्कि वाला सिदध होता है 






५ ५15 


~ ~. ~ --- ~ , ~ ती 


` सकेगा । शनि वक्रीमे महामारी, चौर उकतों 


से मागं श्रवशद्ध होता है यथा :--“शनिवक्ते 


महामारी रौरवं च भयं पथि । धनंधान्यं च वस्रं 


च रुण्ड मुण्डा च मेदिनी ॥*> गुरु वक्री भमी इस 
मासमे है, श्रत: श्रनिष्ट फल प्राप्त होता दै। 
इस मासमे संक्रान्ति फाट्गुन कृष्णा ४ शुक्रवार 


को लगी है श्रतः तिल तेल किराना वस्तुमे 
तेजीका वातावरण वतेगा 1 कष्णपक्षमे मार्गी 
बुध शुक्रका होना घृत रसादि वस्तुमे मंदीका 
वातावरण श्राकस्मिकं बनेगा । मंगलवारकी ` 
पूणिमा भी श्रयुभ तथा श्रनिष्ट सूचक है, 


[य -" णेः 


2 1 अगा (+ ( 





जनतामे नये उपद्रव रजनी तिमे पीडति होनेके 
वुगारणा ठो सकते है । दस भि सुदि पक्षभें 
लिधिश्षय विशेषकर परिचमौ ` रष्टरोको श्रञ्ुभ 


श्रीशंकर व्यापार भविष्य 
३९ दिसम्बर १९८२ तक वार्षिकं पुस्तक 


ह । चकर तयार हो गई है। युल्क २३) ५० 
< माच । मासिक पत्रिका शुल्क १५) ₹० मातर है। 

, चलमास स9 ० 2 ३ & वि० १५ चांदो सोना रुदं कपास गरड खाड | चोनी 
वत्र कृष्णपश्च तं 0 रायस श्रादि प्रत्येक घान्यादि दालनाना एवं समस्त 
चत्र कृष्णपक्ष पचमो र[तिवारको मोन | ए रि | 

का सूयं होना रुई कपास ऊनां नरन ती किराणा वस्तु प्रत्येक किस्म तलहन तेलवीयां 


के भावोभे के 6 ध ¶दट्‌ जट बारदाना श्न'रि ज्वापार-वायद्य एवं 
सीन "1 सावट होगी । मासका हाजिर व्यापार सम्बरि तकी दनिक लाइन 
(02  वानस्था भो | स्पेशल चास नीचे अन टायम टकावार गली 
गूङ्वारक्रो यभदहे, तिथि १० रनिवारको सूयं- नजराना फलित तारीलों सहित चांस प्रत्येक 
देव उत्तर गोलेमें ६ रहे हँ श्रतः श्रागामी वपु ९ < वजक्‌ स्पष्ट है व्यापारी भित्र 
संवत्‌ २०३९ वि मे भीषण गमी भ "वाके | ` र परोक्षायं मंगाकर लाम श्रवश्य 9 
शग बनते है । विषुचिका, ग्रतिसार, ज्वरादि वता पऽ शिवचरणला 
की पीड़ासे प्रजा कष्ट उटठायेगी - <्पाप 





¦ न लिए असली राशि-रत्न 


र्त्त निस्सन्देह को मती होते ल परन्तु यह सम्भव ठै कि ग्राप मरज्ान 
वास्तविक कोमतसे ्रधिक मूल्य दे वैख्ते हों । जयपुरकी गणनां मारत ही नह 
विर्वको प्रमुख जवाहरात मंडियोमे की जाती है प्रौर हम  पिच्छले ३ 
दस उदयोगमें कायंरत हैँ । हमारा विश्वास हे किं हम श्रापको आपके स्थानीय माकंटनो क 
में श्रधिक नहीं तो ५०१ कम मूल्य पर सवं प्रकारके रत्न उपलब्धं करा सकते ह । र 
लाभ पर श्रधिकतम व्यवसाय हमारा ध्येय है । हम भ्रापको निम्न सुचिधाये प्रदान करते है 

(१) उचित मूल्य पर भरसली व उत्तम रत्न । 

(२) वीण्पी° द्वारा भ्रादेशोकी पूति । | ४ 
(३) रतन नापसन्द होने पर डाक व्यय ५) + 1) वापसीकी गारण्टी । 

निःशुल्क सूचीपश्न व श्रन्य विवरणोके लिये लिखें 


 बिहारीलाल होलाराम जोहरी 


पोच्टबाक्ष्व चण ११६; गोपालजीका रास्ता, जयपुर ०२००३ ( न न 


तावर उनकी 
५ नषंसि जयपुरके 













1 1 द 








ता. 





ता,. 





जनवरी १६८२ ई० 
& शानिवार-पौषी पूणिमा माव स्नात 
प्रयाग श्रधंकुस्म मेला प्रारम्भ, सत्यत्नत, 
खग्रासं चन्दरग्रहण । 
१२ मंगलवार -संकटहरणी ` गणेशचोथ ब्रत 
१३ बुधवा र-लोहडी महोत्सव पंजाब । 
१४ गुरुवार-मकर संक्रान्ति पुण्यक्ाल गंमा- 
सागरयाच्ा प्रयागश्रघकम्भ त्रयम स्नान 
१६ दानिवार-श्रीस्वामी विवेकानन्द जयन्ती 
२० बुघवार-षट्‌तिला १९१ त्रत । 
२२ शुक्रवार-प्रदोषत्रतः मेरु १३ (जेन) 
२३ दानिवार-श्रीसुभाषचन्द्रवसु नेताजी ज. 
२५ सोमवार-सोमवती मौनी भ्रमावस्या, 
प्रयागराज अ्रधेकूम्भपवं मुख्यस्नान । 
२६ मंगलवार-गणतन्व्रदिवस, चन्द्रदशेन 
३० शनिवार-वसन्दपंचमी सरस्वती ज. 
म. गांघीनिवाण दि. भ्रघंकरुम्म तृतीय स्नान 
फरवरो १६८२ ई० 
४ गुरुवार-जया ११ त्रत स्माक्तं वैष्णव । 
५ शुक्रवार-भीऽ्म १२ जया ११ निम्बारक. 
६ शनिवार-शनिप्रदोष ब्रत । 
७ रविवार-सत्यत्रत, रथयात्रा जैनपर्व, श्री 
रामचरणमहाप्रमु जयन्ती रामस्नेही सं. 
८ सोभवार-माघी पुणिमा प्रधकुम्भ प्रयाग 
मेला समाप्त । श्रीरविदास जयन्ती । : 
११ गुरुवार गणेश ४ त्रत चन्द्रोदय २१।२१ 
५२९ शकतार-कूम्भमें सू्यसक्रान्ति सु ३० 
१७ बुधवार श्रौ समथ रामदास € । 
१६ शुकवार-विजया ११ त्रत सबका । 
२१ रविवार -ग्रदोषत्रत । 
२२ सोमवार-श्रीमहाशिवरातरि १४ ब्रत 


च 


0. 
, कि + 
॥ क 












ज्योतिष्मती 


त्रस्({श्िक एदं वत्मदिं लियय 


२३ मंगलवार-प्रमावस्य। पृण्यकाल । {| 
२५ गुरुवार ~चन्द्रददोन मु ०३० श्रीराम 
परमहंस जयन्ती । 


माच १६८२ इ०. 


ह 


ता. २ मंगलवार-होलाष्टकारम्भश्ष्टा्लिकन. 


५ शुक्रवार~श्रामला ६. व्रत स्मार्तोका, । 
६ शनिवार-प्रामला ११ ब्रत वैष्णव सं° 
७ रविवार-प्रदोषत्रत । ॥ 
€ मंगलवार-सत्यत्रत, हीलिकादाह, हुता - 
हनी पूर्णिमा, श्री चतन्यमहाभरमु जयत 
# भरष्टाद्भिक जनत्रत समाप्त । 
। १० बुघवासतेणडी होला १ भेला भ्नानन्द 
११ गुरुवार-सन्त तुकाराम जयन्ती । 
१३ शानिवार-श्रीगणेश ४ त्रत । 
१४ रविवार-रंग ५ मीने सूयसंक्रान्ति 
१७ बुधवार श्रीशीतला सप्तमी पूजन । 
२१ रविवार--पापमो चनी ११ त्रत सबका । 
२२ सोमवार-सोमप्रदोषत्रत । | 
२४ बुधवार-चंत्रा १४ मेला | पृथूदकपिहोवा 
२५ गुरुवार~श्रमावस्या पृष्यकाल । | 
२६ शुक्रवार-गुडीपड़वा, नततघ तवरात्रारम्भ 
२८ रविवार-गणगौर ३ भूजन । 
३० मंगलवार~स्कन्द षष्ठो ६ 
पि ०९.२९८ 
१ गुरुवार-श्री दुरगष्ट मी मेला मनसादेव 
> हरयाणा जेन श्रोली प्रारंभ । 
२ शुक्रवार श्री रामनवम बरत । 
„+ रविवार-कामदा १९१ त्रत सबका । 
५ सोमवार-सोम प्रदोष त्रत । | 1 
६ मंगलवार-श्रीमहावीर जयन्ती (जन ). 
७ बुधवार-सत्यत्रत ।, . , 
ठ गुरुवार चत्री १५ जन भ्रोली समाप्त 1 


ता. 


न 


जि > 9 मा = ¬ क गग 
ह तो ज्म 





4 च ॥ = ^~ ` ~ | ~^ ~~ ^ ` ~~~ "बा ॥ ल ए- ~ न्न. ए 0 सनन =, त 2 = न्क ४ क ~ ~ त ~ = = का शा ^ ~ = क + -, ब~ १ + ~ =+ = न क 
॥ | क ‰“ 
४ # ¢ 
न 
॥ 


त्रैमासिक व्यापार-दिग्दडन &९ 

न 4 च ~------~ 
त्रै म्रासिक व्यापार-दिञ्दरान्‌ 
[ लेखक :-ज्योतिषरत्न श्री राजाराम जैनं अ्घेकाण्ड-वा चह्पति, मैनपुरी उ प्र०) | 
1 0 यह्‌ लेख बहुत तिलम्बतसे १७ दिसम्बर ८१ को मिलाश्रतः संश्च छापना पड़ा । स्थाना- `. 
भावके त चेतावनो विज्ञापन भो+ न प सक्रा। भविष्ये विदन, लेखक समसयका ध्ञ्ान 
खव्ला कर । श्रागानो अंकके लिए सब लेख = फरवरी = २ तक पटुचने श्रावः 





कटै ।. 
१ ~ तः , -सम्पादक । 
द [व मास „` . की मासमे तेज, ता० १& को २* बजे वस्त॒श्रोके 


| | चलते रुखको श्रर रूपसे एकदम बदल 
स्थान म० प्रर मे जहा भी जितनी जोरसे देगा । ५ १ न बादल 
दल्लिगी वायु ८ 1 { वहां वर्षा भी वर्षा ब्रूदावांदी जिस क्षेत्रे होगी वहां ्रागागी 
मि 0: ५ ¦ र .॥ न च चनने वर्षाकाल भौ निद्चित रूपसे श्रेष्ठ रहेगा, 
पर सरसों क। 1 लय जकिगा तथां लाल्‌.रग.. ` परोक्षित ठ १९ हाने तह = कनारी 
करे घोर बादल. (1 उप कषेत्रम 1144 + के क्षयसे घी तलमे ` ५ जी आ श्रा 
तेजीका कारण हीणा । १० जतवरीको १२ , , सकेगी । आज ही सवर सर्थं.बध | की अन्तयति 
बजे कल तकत तथा भ बजे तक ` सभी वायदोे ॥ 9, र 
ड़ वांडके ५ सभो वस्तु मन्दी, किन्तु ता० चाल देगी। ता० ३।४।५ को | मन्दी, ता०< € 
१३ को प्रायःस भी वस्तुं तेज । ता० श्४को ` तेजी । ता९८ कों < ध ८ री ६२ की त 
व वस्तु बडे भावोमि वेचना उचित होगा। सरसोमे भयानक मन्दी भो ६ ्रन्य तिल- 
ता० १५ को ५8 बजेसे | श ४६ त्क तिलहन , हन भी प्रभावित होगे } ध पणिमाको 
मन्दे, गुड खड सोना चांदो तेज । ता० १८- ` भ्रारलेषां नक्षत्र श्रागे तूफानी चा । दग 
€ को सभी वस्तुनां मन्दीकता 001) 11.111 14) 
| २२ को रातसे ताऽ २८ तक्र तेज वस्तुयं बद्धे 


(१ | फाल्गुन मास | 
्ोंवे । . ता० २३ वस्तुभ्रोको ती ५ 4 । # 

भावों बेचन, 8 ६ ६ फरव जसे ८ २२ तक ॥ 
दनम जबरदस्त परवितेन, व्यापारकी सभी बत 9. १ 


तिलहन-दलहन मः ४ ` ची 

५ त | । ते वे ४८ = गे | ५. हत मन्दे, ता० १९१ को (| 

' तेज वस्तु ^ ^ ४ 9१  वस्तृश्रोमे तेजी सम्भव, श्रथवा १९ जनवरी ८२ 
सोन्ना चांदी + 3 २/५ 2 । ६ (~ ८, से विपरीत चाल टोगो । रुई पाट रेरम सूत 
सुपारो गुड उ तेज ।, किन्तु ता० २५ कं ऊन कपड़ा कागज कालीमि्चैमे मन्दा, भन्य 
तभी खाद्य वस्तुनो भयानकं मन्दी अ्रनिको ¦ । 


| सभी वस्तुश्रोमे भयानक चाल होगी । ता०` 
ग्रादांका दै, रतः चलते रखका उपयोग कर्तना १२ की रास्ते तिलहन.दलहन भवार ज्वार 


१. उचित होगा । ता० २८ शुक्ला ४से रुई पाट बाज्ञरा ममूरमे मन्दा, गुड खांड सोना चांदी) 
र्शम्‌ सूत १ कालीमिचे १ स्वेषातु रुद चावल किराना लालमिच तेज 
॥ 


॥ 
| | # 
| 
 _ म्स 


६२ १ 
होगी । ता० १३ को १ बजे ता० ७-=से चली 
लाइन बदले अथवा. मन्दा भीक्चैहो सकेगा 
संग देखिये । ष्णा ६ चित्रा संयोगी, तेज वस्ते 
बेत्ननेकी रायु्वती है ` ला ९ को. ६ जनवरी" 
८२ को मांत्ति पूनः; मकर राशिमे बुध शुक्र 
प्रू बादल वर्षा सम्भव किन्तु यहां परख्यह. 
योगर स्यसे पी है. ्रतः वहांसे चली लाइन 
च यहा बदल भी सकेगी । गुड -खांड सोना चांदी 


ेयसं तिलहन-दलहन “ज्वार बाजराः चक्का ` 


गवार होली ` तक 'तेज हो ` सकेगा । ता० १७ 


को श्रवणे बुधे गह .तिलहन सोना चांदी मन्दे, : $ 


गड खाड चना चावल गवार ज्वार बाजरा 
मर्क्करा मसूर तेजं ता० १९।२० को सभी 
तस्तुयं तेज । ता० २९१ कोख नयुक्त क्कीः"भौमः 


से श्रागे सभी वस्तुम्रोमे रिव॑च॑तू्दयीसे सदं : 


की भाति यहां श्रकल्पित, वेजी-मन्दीसे व्यापारी ॥ ^ य सं 
` ता०४.को चात्रल तेज सभी वस्तुये मन्दी । 


तग पर संकट श्रावेगा* १४ फरवरी € क 
(फल्गुनम ) गुडका सङा लन्द्‌ टोकर सभी 
वस्वु्रोमे सोना चांदी समेत्न भयानक *मन्दा 
चला था, श्रतः वायदेमे ता० २० क्षी बन्द पर 
जी भरके दोनों गली लगादे। यं 1 मंगलवारी 
अरमाङ्गंसको “शनिग्रङ्कारक योग महान्‌ सङ्कट 
बण“ स्थिति लाकर व्यापारमं तहलका मचा 
+ देगा { सुवधान ! ता० २४५ को दक्षिणी हिन्द 
¢“ सुभौ खौ ' वस्तु तेज । उत्तरमे सुभिक्ष 
(मन्दा) किन्तु शुक्ला १ बुधवार होने" . 
5 लाड गुभ्रार चना हल्दी मेध धनियां लाल- 
मिचं सोंफ सोंठ बरनवाइन भ्राज्रु प्याज लह 
विष तेज, पी कात्तिक शुक्ला १ बुधवारीं, 
यहा भी यही योग होनेसे ५ ९ मासमे सई 
ता" गी + 
भाति एव वि्ेष ५६ 





ज्योतिष्मती 


सुपरीक्षित तान अ -- 9 ~ 8: है। भ्राज ही १९१ बजे गुरु 


वक्रौ (शनि-मगल-गुरु तीन ग्रह वक्री) सोना 


चांदी तांजा जस्त। पौत्तल एलभोनिपम स्टैनलंस 
स्टील गेहं जौ चत्ता मसुर, ग्वार सरके साथकी 
" वस्तुयतम्बाक किराना देशी घी तेल गड 
खाडमे (भी तेजीका दौर चले श्राङ्चयं नहीं 
 किन्तुक्यानिकै साथ रुरु भी वक्री होनेसे रुईके 
 साथकी क्स्तुभरोमे' भयानक मदा भी सम्भव 
है । ता० द २५.४२ का 0, (तिलदन दल 
गुड़ खाङ््तिज,“.िन्वुः ता० २६ घे ता० र४ 
| | मन्दी = ताऽ २७ को 
इ वक्त 4 वायदे ` तेजं किन्त 
सरकारी बजटका भी द्याने र्ये । । 


शह्माचंको सव्‌]दो बजेत कल, तक तिल- 
हक त्रायदे, मन्दे, गेयसं सोना-चांदी तेज । ता 
वादो बजसेक्समी वस्तुये राज मन्दी । ` 






न्वै 





ता० धकर सभी वायदे तेज । ता० = को 
सभी वामदे मन्दे । ता० € को गुड़ खांड मसुर 
मटरमं अ्रच्छा मन्दा । १४वजेते सभी वायदे 
तेज, रातको मंगलवार ¶०फ़ा० नक्षसे 
होलिका.दहनका फल:;-- मगलवारी महिडल, 
बुद्धा फर अ्रकाल । शनिवारी.होरी जरं राजा 
बचन राव । मगलत्रारी होली, भुकम्प सूचक 
तो कभी-कभी; उत्पातक्ती म्रधिकतासे पृथ्वी 
कम्पायमोनँहो जाती ई हलो जलत्ते समय 
उ० भ्र९ हरयाना पंजाब राजस्थान म० प्र 
मे जहा भी पूव परिचम-पूर्वोत्तिर कोण तः र 
वायु चले तो वहां श्रागामी षका श्रीष्ट 
परिचमोत्तर कोणकी चले तो वहां वायुका 
^ जोर। दक्षिण परिचमदक्षिण कोणकी चेतो 


, बहा वर्षानाश, पू क््दक्षिण-परचमोत्तर (प्रदक्षिण ` 


-4+ 
॥ 





